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नो नम्बर हवसी-बगान टेनको भनेस' है तो छोटीसी, पर रती सूय 

साफ-सुथरी दै । वजह यह कि उसके मेनेजर निवारण मास्टर 
पूरे मसले होनेपर भी सनपर कड़ी निगाह सने दै । भेस्तमें 
रहनेवार्छोकी स्या तो कुरु पाच-ही-सात्त दै, पर सव घरक प्यके रईस | 
वैठने-उटनेके ण्य अख्ग वैठक दै, जिसमे चटिया एं खा हुमा दै, 
तरह-तरफे वाजे, ताश चौसरः तया ओर-भोर खेख्नेकी न्चीजें 
अही-फी-तदा ठगसे रफ्सी दुई है, उछ पतर-पत्रिका्े तथा अर मी 
दी प्रास्की मनोस्खनकी चीजें अपनी-मपनी जगहपर सुशोभित है 1 
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उल दुर्गा-पूजाकी हन्य ल्ग गहं दै इमसे मेसः क़ खरभग 
सभी छोय देण चे गये हे। ग्ड गये मिफं निवान्ण जौर परमार्थ । 
ये कीं जायगे नदीं , फयोफि दोनो युसगट-वाद सव कके 
हीञरहेरै। 

निबा्ण कटेजमे पटने ह! पम्मार्थं इन्स्येरेन्छरी दलाटी, 
हयोग ओर धियोमोफीकी चचा करते ट । आज शामफो सकी 
यैरकमे ये ठो, ओर पासवाटे मकानकरे निताई वानर गप्पे मार गहे ये । 
निताई नातू करीव-करीब गेज ही यहा आने ओग गप रुडाया करते हे । 
उप्र कुठ ज्यादा होनेके कारण धेस क ओर-ओौर छोफंडे उना नरा 
अदुव कते द, यानी उनङी तरफ पीठ करे सिगरेट पिया करते है } 

निता वानर ऊर र्द ये--“चित्तमे शान्ति नठी दै भदा । कहारिन 
सुखी आती नही, ख्डीको दुखार आता दै, श्रीमतीजी कान साये 
जाती है, आकिसमे जाकर दीदो मिनट सो दू सोभी नकी, न्या 
छोटा-सा क्या माया द एक वल आप्र दै, दिन-रात चरसीकी 
तरह घूमता ही रता है--” 

परमार्थं बोक उठा--“क्यो । आपके आफिमिमे तो दडा अच्छा 
इन्तजाम दै १ 

निनदै“ दिन चले गये भञ्या, वे दिन अव नटीं रह } चि 
पनमाना था तो णक मेकैन्जी साहयकी अमख्दारीमे था! वद्दा- 
्वचाको जान्ने हो न ¢ श्यामनगग्के ुकजा-साहव । चचा दो स 
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मिरिचि-वाया 


सुले वंचीको खोज निकाला, ओर कदा--श्सुनिये, जरा 

चाय पिखा सकेगी ? न्विारण भदया भी आते होगो । उष्‌ । 
गला चिर-सा गया दै 1” 

वचकीने कदा--“चिरेगा नदीं !--इतना चिहय रदे थे । पानी 
चटाये देती हू, ैठ जाघ्ये जरा ।-जच्छा, वापूजीके सामने आपने 
ष्या काण्ड कर डाला, किये तो सही ? पया सोचते होगे वे 
मनमे { 

सत्यन्तने मन-दी-मन हा, तुम्हारे पिताजी तो वेदश पडे 
थे । रवंचकीसे कहा--“जरा छ ज्यादती हौ गर, पयो १ सचयुच 
वड़ी गखती ह्यो ग, अव दैसा कभी न दोगा 1 आपके पिताजीसे 
माफी मागकए न्दे युश कसे, तम घर लेदूगा ।* 

वुंचकी--“वावूजीको केकी सुशी ओर कादेका रज ! वसः, 
जी-भर रदे रैः कौन क्या कहता-सुनता दै, उन्दे माट्म भी नदीं 
पडता 1” 

सव्यत्रत--“न रदेगी, हमेशा ैसी ह्याटन न र्देगी । आप देख 
डीन्यिगा [--लञ्यि, निबारखण-भडया भी आ ग्द द्‌ ।“ 


रा तके क्गीवनो वजे्ट। होमदरहो गयाद। भर्तंका भुड 
परस दी कूच कर चुका चा, होम-गृहमे दे सिकं चिरिचि-वायाः 
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ारुदास वाव वुँंचकी, मामाजीः निवारण, सत्यत्रत ओर गोवर्धन 
चातर । सपर एक निशिष्ट भक्त दै, आपने वावाजी चि ण्क पिरमनिङा 
साश्चम नवा देनेका वचन दिया दे! होम-गृह छोटसा दै, दर्रे 
ओर जंगटे सच वन्द्‌ ह, पेश-दढारपर मामाजी खंडे टै, किसीको 
घुखने नदीं देते 1 छोटे-महाराज, अर्थात्‌ केवटानन्द्‌, वावाफे 
ैश-~आदहारके सि वरु) चनानेमे अन्यत्र व्यस्त दै। घरमे एक छोरासा 
घृत-्रदौप टिमटिमा रहा दै । पिरि चि-वाचा योगासनमे ध्यानमप्र टै । 
सामने होमङण्ड दे पीछे रास्दास वावरू ओर उनफ़री कत्या वंच 
वैटी हुई द1 उनके पास ही एक तरफ़ निवारण अर सयत्रन, ओर 
दसै तरफ गोव्द्न,वावृ वैठे इए हे 1 

चुत देर तक ध्यानस्थ रहनेफे वाद्‌ षिररिचि-वावाने पथ्वपा्से 
जख ठेकए चागे तरफचिडङ़ दिया । पूत-प्रदीप बु गया ! होमाभ्निी 
शिखा नदीं थी, सिषं छु अगारे सुरुग रहे थ ! इतनेमे विररिचि- 
चाबनि मपर दाय कपाकर वड जोरोसे गाल वजाना शुरू कर दिया } 
उम गम्भीर ु-खु-ञु-ठ के निनादसे क्ष्य कम्पित दोने ठगा । 

सयनतने चुपके ंचकीके कानमे कदा--ुचङी, इर 
खगता दै ‰ 

वुँंचकीने जवाब दिया--भ्तहीं तो 1" 

सदसा दोमङण्डमे से नीलाम अपनि-शिखा निकली । उत क्षीण 
अस्य प्रकशमे सवने देखा, मद्व ही तो है ।-लेमङुण्डके पी 


द 
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व्याघ्रचर्म-घारै मस्थिमाला-विभूषित पिनाक-उमरू-पाणिधवल्कान्नि 
खसे मदादेव ही तो है 1 + 
शारुदास वावृ निर्वा निश्चर्‌ वैठे दे । गोवर्धन मिक भपने 
कारोवार ओर ततीय विवाहिता पत्नी सम्बन्धी सारे अभाव-अभियोग 
करण स्वरसे देवाधिदेवसे निवेदन करने खगे! गणेद्य-मामा 
शिवस्तोत्रका पाठ करने उगेः-निसे उनकी छोटी" छड्ीने 
महाकारी-पाटशाङमे सीखा दे 1 
निवारणने चुपकेसे सत्यत्रतसे कदा, सव ।--> 
सत्यत्रत जोरसे चिह्य उटा--५वम्‌ । वावा मादेव ।* 
थोडी देम सदमा एक हष्टा-सा दो उठा ! षि चिलार किसीने 
फहा- भग छा ग । 
विरिचि-वायाका गाछ वजाना चन्द्‌ हौ गया । वे चचरतासे इवर- 
उधर ताकने छो । मामाजी तावडतोड धवबडाकर बाहर चेय । 
“अआग--आग--आग लगी दै- निरु आद्ये जघ्दी-1" 
घना धर्मा छुण्डली-सी वनाकर घरमे घुसने ख्णा। विरिंचि- 
चाना णक उखागमे धरते बाहर निक्छ अये } गोवर्द्धन वात्र भी 
हाय-तोवा मचाते हए वायाकरे पीटे-पीठे आ पचे} रवंचकीने 
पिताओीका हाथ पकडकर कहा-नापूजी, वापूजञी, उठो ।* 
तिगरणने खहा--“अभी मत जाष्ये, दैवियि, फोई डर नदीं २! 
मष्देव +. आये । दवगवे देचार 1 खगे शर-प्थर मतके 1 
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निवारणने मोमबत्ती जका दी । महादेवजी पीये दग्बाजेसे भागनेफी 
क्यारी हो कर रदे थे, किं इतनेमे सत्यत्रनने उठकर उन्दँ जफडकर 
पकड छया 
महदेवजी वोले-“अरे रे। छोड--छोड--ख्गती दै । सची, 
अभी डिह्गी अच्छी नदीं खगती--चारो तरफ आग खग रही दे! 
छोड दे, देख मान जा 1 
सत्यत्रत--“अरे, इतनी जल्दी क्यो १ थोडी वातचीत तो होने 
दो। जरा बताओ भी तो, कितने दिनंसे यह देवनागीरी कर 
र्दे हो ॥\ 
वादर्से दो-चार आदमी होम-घरमे घुस माये। केवलानन्दुको 
के पाडिके दाथ सोपफर निवारण जर सत्यतरत विस्मय-बिमूढ 
शरास वाघरू ओौर उनकी कन्याको वाहर ठे अये 1 
मकानमे आग नहीं ख्गी थी । वगल्फे कमरेमे करिसीने भीगा 
पुट खर्गा दिया था, उसीका धु चारो तरफ फर गया था । 
दुरान, मौर्वी साहव, कोचवान तथा अमोखा हवखा आदि सत्यनन 
अतुचरेनि सूठसूढको दय मचा दिया था। 


वििचि-कव जरते जर गये, पर एेठ नदीं गई । वटे न्को 


गुरदास, अव आशा पूरी हु ¢ जो नास्तिक है, उसके दिय 
कहासे होगी ¢ लुम्दारे भाव्यसे ठेवताने दरशन भी दिय, प्र फिर भी. 
# 


ञ्य 
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चभ्वित रह गये! अन्तमे मनुप्यका रूप वनाकर परिदासं 
कर्‌ गये | 

सयत्रतने कद्ा--“पग्दिख भी सो आदिर टठेवताका उह्ग! 
महादेव सड गये, निकला किला ! विरिचि-वावा श गये जुयाचोर, 
तिदीवाञ # । 

गोवर्धन वाव योले-श्वच्चू? हमारे साथ चादर ॥ पौच-र्पाच 
हारक युखदी है हम, वडे-वडे अगरेजोको चराया करते दै--दमे 
ठगने आये हो दुम ?-मारो साछेफो, टगाओ दो थप्पड़ दोनो 
गलोप्र-" 

गुरुदास वावू अव तक होशमे आ चुके थे) कहने ठ्गे-- 
नहीं नही, जाने दो, जाने दो ।-सलत्रत, वग्धी ज्ुतवाकर जगा इन 
सेर्गोको स्टेशन पहुचनेका इन्तनाम कर दो 1 करिसीको छु कहने 
सुननेकी जरूरत नहीं । जाने दो, छोड दो । 

बोरिया-वेधना तयार दौ जानेपर॒सत्यत्नतने स्वय जाकर 
1शप्य-सहित विरिंचि-वावाको गाड़ीमे चिठा दिया । विदा करते घक्तृ 
उत्यन्रेतने कहा--“्रमुः तो आप अव जर्येगे ही १ अच्छा जादे, 
चन्द्र-सूयं आय दीक भिम्मे र्दे, दैस्िगा, कहीं चाक्मे फक न आने 
पावि । चामी देना मत भूलियिगा, ओर वीच-बीचमे अदल भी 
करते रहियेगा {” 

भीड षट जानेपर शुरुास वा वोटे-भ्वेा निबारुणःवेया सयत्रत; 
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तम छोगेनि सुरं वचा स्विस उपकारको मै कभी न भूटगा } 
अज तुम लोग यहीपर पाओ-पीञो, रात बहुत हो चुणी दे, यरी सो 
रहो, अय स्मेरे जाना यह्‌ क्या सत्यत्रत । वुम्हारी र्बादमे खून 
कहास आया ¶” 

सत्यत्रत--कु् नही, धीगामस्ती कसते समय महादेनने जरा 
काट लिया था! आप चिन्ता म कर आकर आराम फील्यि, 
सव रीर हो जायगा }" 

राख्दास--भ्तो तुम मेरे साथ आयी, ्वंचकी टिन्वर-मा्यडिनसे 
पुरी वाध देगी 


1 ~+ ¶ ४ 


सा-पीकर सत्यव्रत योखा--+“उ फ़ । कैसी आफतमे जान दह ॥* 
निवाग्णने कटा-“प्यो, अव जौर क्षया हो गया ‰" 
संत्यत्रन--भनिवारण-मद्या ।* 

निवारण--श्वतायेगा भी ।* 

सत्यत्रत--“निवारण-भडया }» 

निषारण--“आखिर कह भी डा ।* 

सत्यत्रत--मे दरुंचकीसे व्याह कल गा ॥" 


+ न्नवारण--सोतो मे पहटे दी से जानता था। पर तैरे साथ 
अगर न च्या ¢ 


चिररिचि-वावा 


सत्यत्रत--भजस्तर व्यदिगा, बुँंचरीका वाप व्यादेगा ।* 

निवारण- “अच्छा, मान छया, वाप गजीभीदो गया, पर 
ठ्डफी मगर न चदि तो ?” 

सत्यत्रत--“वह तो वडा गडत्रड जवाव देतीदै 

निवारण-“्या कहती है ?” 

सत्यत्रन--“कदती दै -दट 1» 

निवारण-भ“अरे गधा) द्टरकेमानीषहीह र्ट 
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टयकाये जकशन छेनके एक तिमिरे मकानमें दाखिर हए 1 मकान 
बहुत पुराना आ--रगाताग चने ओर रगके पटस्तरसे वेचारेङ़ी दालन 


{1 


श्रीश्री सिद्धदवगे लिमिट 


सिनाय-पसन्द चुडढेसे भी गर्द-वीती थी } नीचे उसके मारु भरने 
गोदाम है! अपेया जरग्तसे ज्यादा गहना ६। दूसरे मन्निटेपर 
सामनेकी तरफ धादियौः टं मोर पीठे उसके विभिन्न जातीय अनेकं 
गृहरस्योका वास दै। प्रमैश-दारके सामने दही उपर जानेरी कोठी 
सीधियां है! शशका मना हे"--नोरिस खगा रहनेपर भी सीदीके 
जास-पासङी दीवाठं पान परस खल हौ गई दै। छोटे-टोरे वहे 
अर तिख्चटरं परम्पर सर्हिस-भाव धारणर ्धग्से उधर विचरण फर 
र्दे ६1! आश्रम-मूगकी तरद घे नि शष्ट दे--सीदीसे चटे-उतगनेवाठे 
याननि्योका उन्दँ जग भी सौफ़ नहीं । मोरीकी दुर्मन्धने, अन्रार्तौ 
सिन्धी परिवारे; रसो-धरते निक्टी हई हीगफ्री तीव्र गन्धे 
साथ मिलकर तम्पूर्णं स्थानो आमोदित कर रक्सा दै ¡ गदियोके 
मारिकोकरा इस तुच्छ तरिपयपर स्ना भी ध्यान नहीं दै, वे रेवा-येची, 
तेजी-मन्दी ओर नावे-जमा आदि महत्‌ कयेमि छो हए है 1 
श्याम वावूने तीसरी मनिरुपर जाकर एक कमरेका ताला सखा । 
कमर वाहर, दर्वाजेके पास, एक रुक्डीके वोपर छित हुजादै-- 
श्रह्मचारी रण्ड व्रद्ग-इन-खा, जनरल मर्चेण्ट्स्‌ ।* इस कागेवारके 
मालिक है स्वय श्याम वावरू ओर नमे साले विपिनयन्द्र॒ चौधरी 
वी एस्-सी० । कमरेके अन्दर, करई पुरानी टेविर-कुसिंयां अग 
आद्ारी बररह आप्सिके कामी चीजें पडी हई ६। एक टेविपर 
फ तरहफे साते भौर रजिस्टर, वहुत्से यने खपे हण विज्ञापन, 
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सैक्सी एक पुरानी दिरेष्टरी, एक न्डियन कम्पनीज पेक्टः, प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ कम्पनिरयोकी कर-एक नियमावरी या १५५ ओर बहुतसे 
वकर कागजात खे ह । दीवाटपर खगे हुए सदैन्ड पर ॒वहुत्तसी 
ठवाईूकी शीशियाँ ओर तिके रीते तावी पडे हए दँ! किसी समय 
श्याम वाव स्फदोप आदिक पैटेन्ट ओपयियोका कारोवार करते ये 
उसीकी यह सपति दे । 
श्याम वाचूी अवस्था खगमग पचासकी होगी । चेहर गहरा 
काला दै, दादी क सफेद ओर छ काटी, सिरफे वाल पीेकी 
तरफ गरदन तक़ भूख रहे टै, देह स्थूर दै ओर इसपर वहुतसे रोप 
है शृटपनसे ही उनकी स्वाधीन न्यवसायकी तरफ सगन दै , पर 
सज तक नाना प्रकारके व्यापार करलेपर भी विरेप सफरता प्रप्र नर 
ह द! ६० आ० रेसवेके आउट आप्री नोकरी टी उनके जीवन- 
निर्वाहिका प्रधान उपाय दै] दैशमे छट देवीत्तर-सम्पत्ति आौर एकं 
जीर्णं कारी-मन्दिर है, परन्तु उसफ़ी आमदनी काफी नही दै । नौकगीसे 
चुरी मिख्नेपर व्यवसायकी कोशिश करते दै, ओर इस विपयमे उनपे 
स विपिन ही प्रधान सहायक है 1 सन्तानादि को$ नहीं टे , कलकत्तमे 
किरियेषर मकान लेकर खी ओर सेके साथ रहते द । व्यवसाये 
उछ तरक ठोनेपर नोकरी छोड दंगे, देसी उनी हार्दि इच्छा दै । 
पिदर आपने छ महीनेकी दधी टेकर नये सिखसिरेसे “्रहाचार 
रण्ड व्रवर-इ्न-लखा" नामकी कम्पनी सटी हे । 


ष्ट 


विरिचि-चाधा 





मेती! ~ "य रावे लीन 


अफीम सति थ, ओर टा पजेसे साडे-चार ने ठक मोते ॐ हम 
रोग तो जग दिपिन-रूममे जाकर बस्ती भी उनार जाया ऋते, प्र्‌ 
चचा कुर्सी भी न ठोडते ध ! ण्ठ विनफी वात दव, ्टेजर ऊ जोड़ 
खगति-रगाते च्चा ज्यों डी पतने > नीचे पट्चे कि जम मोका आ 
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गया । हले भी कहीं, गखन तक न घ्युकीः शठेजस्के ठीक रोटरे पास 
कठप पकडे वटे दै । असाधारण क्षमता थी- दृस्ते मञाछ फ्या करि 
छो कट्‌ दे, चचा सो रे ह 1 तेम भेकेर्जी साद्व कमरेमे आ 
पटुचे;--सव काममे ऊ हुए दै, मानो फिसीको इतनी भी पुतरसत नहीं 
कि मह उठाकर प्रिसीकी तग्फ देख भी सके । साहव चचाके पास 
जाकर वहुत देर तफ देखते रटे, फिर कंधेपर चुटकी भरकर पीठे खडे दो 
गये । चचा चौक पड़ खि खोठनेसे पहर ही बडवडाने को-- 
‹संतीसके साय, दायो सीन ।› सावन ईदसखकर कदा“ ए केप 
आतर टी, वावू ।' ( वादृ, एकं प्याला चाय पीरो }--सो भ्या, मव न 
वे राम ही रदे ओर न ब्रह अथोध्या। संसारे सुमे तो नफरत होने 
खगी दै । सचमुच, को अच्छासा साधु-सन्यासी मिरे तो सब 
छोड-छाडकर चछ दू |” 
परमार्य--“जगन्नाथ-घारमे भाज एक साधको देखा या,-भई 
वड़ा तअज्जुव दता दै ! जोग उन्दे मिरच-वावा कहते दँ । वे सिप 
मित्वं ही खते ई-रीदी नही, दाख नही, भात नदी,--सिफ मिं । 
ह्रासे राखो आदमी द्वाद छने पटुचते दै, वावाजी सवको एक-एक 
मन्म-री मिर्च देते जते ददै, उसीसे समीके सेव रोग दूर हयो जाते ई । 
सुनते द, उनफे जो गुरुजी दे, उफी साधना ओर भी ॐ दर्जकी 


1 वे सते दै-सिफ ककडीकी कनी, ओ भारीसे काटनेपर 
निरखनी ह 


विरिचिवाया 


निताई--शवयों भह मास्टर, तुमने तो फिछासफीमे एम० ए० पास 
किया दैः-मिचं, छकडीकी बुकनी, इन सवका आध्यात्म तात्पयं 
क्या दे, बतला सरत दो १--वन्द फरो यार अपनी ठुमकिियोफो, 
खानक फीडे निकरे सते दै ।* 
निवारण मास्टर पदे तो एक मासिक पत्र हाथमे स्यि उसके पन्ने 
उर्ट रदे थे । उसमे चार-्पच कदानिर्यां वदी अच्छी छखपी थीः 
्रत्येकङ़ी नायिका णक-एक मूर्तिमान्‌ सती-साध्वी वाराङ्णा ची । 
फिर, न मादन कया घ्यानमे आया, तवलेकी जोड़ी ठेकर बैठ गये, जीर 
रौ ठनकाने । निताई-वावूकी घात कानमे पडते ही थमकर बोठे-- 
प्ये तो भः भिन्-भिन्न साधनक भारग हँ । जंसे क्ञान-माग कर्ममार्ग, 
भक्ति-मार्ग दसी तरह मिरचई-मा्ग, बुकनी-मागः नमक-मार्म 
एङदशी-मार्ग, गोवर-मार्ग, चोटी-माग), दादी-मार्भ, काक-मार्म--” 
निताई--“काक-मागं कंसा ९ 
निनारण--“काक-मार्गे नहीं जानते १- गई साठ हरिदर-छनेफे 
मेलेमै गया था ! टैखता श्या हू, फि एक जगह यडे-भारी एक घाँसके 
पिनङेमे टेढन्दौसो पौण रवि-कौव फर स्देद्‌। पासदी ण्ड 
मादमी वेढा हुमा मावाज्ञ खा ण्डा दै-दो-दो अने फौमा, दो-दो 
आने मेने सोचा, शायद्‌ पेशावरी या शुख्नानी फौए गि, पटना 
तो ष्ठर टौ जानते होगे । एकं वृहध-ते कषक पास जाकर भने सीरी 
देकर फा, पटो चेटा, चिव्रदूटके घाटपरः-सीता-राम, राधा-षिसिन, 
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महियते 


पर वह तो चच मपतने मया । कौया-बला वला, धवावू, फौमा पदता 
मदी; -तोक््या करता है¶ करए मान तौ सुनते र कुमा होता 
शायद सुत्त घनाने लिये खरीदते रोगे १ नोखाः "नही, यह वातत नहीं । 
ये कौ परिजदधे ्कद रै ठे-ढो आने पच कफे आप जितन चाहं 
सरीदकर, जीनोको पन्धन-दशामे सक्ति दिला सकने दै, मापकी भी 
सक्ति ्ौणी ।› सोचने रणा, मोद्धफा मां हे सतो बहा विचित्र । दुसरे 
लोग युक्ति पायगे; इसदिये यह गी वेचारा भपना पररेक विगाड 
ग्टाद। दमीो कहत हे ८गाजपाप्णा00 छ पा (धर्म-समा). 
निना एकक पाप निधि, दृसेको पुष्य हो छौ नही सदता 1" 
ये बर्तिद्े्ठो रमे धीं त्रि छतेमे ण्कहेट-कोट-धारी धारूम-ते्स 
वररमा छोकडा क्रमे मा धसा, ओर रटेकरिटक पीने रगायेटरको 
आस्र तक कलर तरको नय जोरसे ण्टकचता हुभा फर्शीपर वमत वैर 
गया। इसका नाम हे मत्यत्रनं । पिन्गटारू आप पटाई-टिख्दसे 
इस्तीफा देकर किसी काम-धनोकी क्तिकमे श्रम र्दे ह ! म्यत्रतने 
दप्ति हुए कडा--“उ फ़ 1 कसी मापएत्मे फसा द्ू-- 
सत्यन्नत त्मेशा दी आप्पनमे फसा र्ना दै, टसास्पवे सरी दात्तपग 
फिसीने छत्कण्ठा नाहि नही की । क्या कमता ययाय, मपने-दी- 
अप्प कने गा --“ ठिन-भर सापिम्तर हटी-तोड पसिमिम करके, 
शामक्तो जरा जी घल्ल सरकः घ्यनी भी पुरस नदी । मनमे अष्ट 
अआ मेदिनिमे प्मीतां य आङ | वस, वुसाजी ह्‌ शठी, "ससी; 


छ ५. 
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निरित्िकिया 


तू.व्िडा जा राद, चङ मेर माथः सन्टेल्जीकी- दकता सुनना 1 
क्या करता, जना) पडा पर सव्र ऊृट । सन्देलजी कह रहे ये 
वर्म-जीवनकी मधुरता, ओग मे मोच गहा था तिचा | 
निनाई--पत्रिख्चद्रा 1 
सत्यनत्---; ह†, तीन, टन तिखन । फम्बदं कन्दर दै॥ ननेस्न्र- 
दि््बस्का शिपरेण्ट, चाटीस पोन्ड पन्द्रह शिखि रन, सी-आई- 
एफ हान्न राद्ध ! चायनमे उडारई यख दोनेवाीदैः न, रस्के स्यि 
पटे ही.सै सट कट्रीकी जारी हे] ग्डे साद्या हुक्मदै, णकः 
महीमेके अन्दर तमाम मार पीपेने भक सैयारः हो जाना चाहिये! 
कंसे मि, चतर्ये ? २ प्‌ः ! घडी आफतमे जानै ¢ 
निनाई--“ क्यो सद सत्वत्‌, तम तो रमाजी हो न, ठुम्दाग यहा 
तो सकट लखना मना ठग ‰ 
सख्त; करयो, मना स्यो होने द्या, । ह) चुमाजीनैः सामे-भग 
नहीं तखन चाद्ि, न्स, छुद्र इई!” 
तिबार्म-+ सत्यत्रन, तुम्टायैचटाशते करीं अच्छेवारजी-आानाजी 
भीहःग्राषैसेदह्ी?ः 
मल्यत्रन--कितने चाहिये १" 
निताद-^रल्मे भी वो, गे, न मनो (--तुम टोग तो मन्-नन्व 
मानती नही, पिर त्रायाजीरी त ष्टी क्या? 
मखन्रन--५फयो, मानने क्स सरी ~न दिन दकार दामे 
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द्द स्चेरदा धथाः-लाना-पीना छ, नींद ग वोता तक पषाड 
दिवा देने काए--राजीरो उोड-मर सकती थीं । घर-भर क्ती 
आं गया! पिपसेन्ड, एल्पिरिन, गडा, तावीज, पीर, मिया, सवक 
कर्‌ छोडा, मगर किसीसे भी ङ न वन पडा । आदिर फृफाजीने 
एेती जोर्को प्रार्थना शुष री कि सीन दी दिनके अन्द्र दाति दूटकः 
सक्गजा गिरा? । 
परमार्थको शुस्सा-सा आं गया, वोला-युनो सच्यत्रत, तुम जिस 
घातको सममे नही, उमे मनाक मत किया करो । प्रार्थना कटो 
चदि मत््र-साधन दोन एक ही वात है । मन्-साधनासे प्रचण्ड 
फेनजौ ( शक्ति ) उन्पम होती दै, से तो शायद्‌ मानते होगे ‰" 
सत्यत्रन- जञ ङ जञ ए 1 गवाही भी छो, राजशादीकरे तडितानन् 
महाराजः किक डफ जिद रेडियो-वाया कते है । वावाजीके द) 
तो चोवियां ई, एफ षोज्निटिवः दूसरी नेगेटिव । आकाशसे 
इलेक्टिसिी पोच कते द! एक-एक सस्पार्कः फंटकारते दै अटारद- 
अटारह इच्च छम्बी ! मजा प्या कि कोई पास जा सके, सिल्ककी 
चर्‌ मद्कप्दर्थन कए पडे द्‌ ।" 
निवारण--“ङ हु । मिस्च युकनी, वेदान्ती, इेपिदटसिटी, श्नमेरे 
एकं भी निता वाचो सूट, न करेगा । अगर कोई निरीद भोले-भार 
यानाजो तदश दँ, तो वतामो । मगर फे दै फरामात जरर ष्वाहिये 
फोरे भक्ति-तस्वते काम न चणा ! कयो, निताई यावृ ¢ 


स 
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परमार्थ--“तो फिर दमदम चच्यि, गुरदास वाचुफे बगीचेमे,- 
विर्रिचि-चावके पास} 
निबाग्ण-“ङरोन, मटीपुर-कोटके वीर शुरुदास वाव ¶ हमारे 
प्रोफेसर नवनीके सघुर ¢ उन्दे वावाजी फर्स मिल तेम 
सत्यव्रत तुम भी छठ खवर रखते हयोःया देसे ही १” 
सत्यनव--“नयनीके मुह सुना तो टै, ऋसी गुरू-उरुके 
न्वक्रमे आ गये हे । स्रीके मरनेके वादसे वेचारेका मन बिच्छुल ही 
यदट गया दै । परे तो किसीको भी नहीं मलते ये ।* 
निवारण-गुरदास वाक एक्‌ कुमरी लडकी षे न ? 
सत्यनत--श्ह न ।--वंचकी, नवनी-मद्याकी सारी 1" 
निवारण-्द, परमार्थ, वाबाजीकी तारीफ तो सुनामोःक॑से दै ¢” 
परमार्थ- “म, तअज्जुव होतादै । कोई कता दै उनफी उमर 
पच सौ बरसकी है, कोद कहता दै पाच हज्ञार घरस ! पर देखमेमे 
निताई वा. जसे काते दे । वानाजीसे कोष पूता तोये जरा 
सफ़र जवा ठते दै-+उमग नामी मसारमे फोई वस्तु ट नीं ६ । 
फाङु--सव्र एक ही काल दै, स्यानः-सम एक दही स्थानद! जो 
सिद्ध & वे वरिकारु मौर त्रिलोर्का ष्क ही साय भोग कसते है ॥ यसे 
मान खो--भभी सेप्तेम्यर १६२५ दै, दुम हवसी-यगानमें रहते हो । 
चिरिचि-बाना बाहे तो अमी तुम्दे अफवरफे यदममे सागरा, या, फोर्यं 
सेच्चुरी वी° मी० मे (स्वी सने ४०० वपं परे ) पाट्छीपुत्र 


< 
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नगम पट्वा सकते हे । अमल्पे, सभी विष्य अयेश्रासे सम्बन्ध 
रते 2, समसत ।* 
निदागण--धतत्र तो आदनस्टाइनकी मद्रीपलीद ही समफो ?" 

» परमाथ - “अरे रम्यो जादनस्टागनरो, उसने सीखा क्सि 7 
सुनते द, विरिचि-धाग जव चेको-स्ठोवाकियामे तपस्या कण्ते थे; तव 
आद्नस्छाष्त वर्‌ चद्त्र छखगायां करता था -- दकिन मी विद्या 
रिटिटिविरीसे ज्यादा नदी बडी! । 

निता वावू कान लगायै सव सुन र्दे भर. पने छौ ट चद 
तो नामा, आद्रनस्टादनरी धिओरी फ्वा दै १ 

परमार्थ--“आप समकर नदी-स्मान कार अर पात्र), ये तीना 
परस्पर एक दृसदेषर्‌ निर्भर ३ ! अगर रथान वदेः तो पात्रभी 
वदेग । 2 

सत्यत्रत--५कृ हु । अपस करत नदी वना। मे आस्तनीसे 

मगा रूः सुनि; मान दीच्छि) आय एक वनी आदमी (1 
इन्टियियः एसोसियेशन पदन, उदा आएका वजन ग मन १० सैर 

हआ ॥ क्ठासे गये आप गदाम कामेस-मेरीरे,--चा वरजनं 

मया प्तप, ४ छर्टक, पुस उड गयं [ 
}, लिास्ण--“चिल्क ठीक । ज्र्दन पड मङति तो स्ता दै ठ 
{नेग माद, मर भसम अत्ते ही नोले चो सवा-दो तेर! 
नि~  चलनछम परमाथ, ण वान, तो नाओ । सिरिि-नाया 
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खुद तो व्रि्रढी तिद्ध पुरुप ठर, उनज्री वात छोट दौ ! भचोफे निवि 
भी छ सुग्किड आसान कर्‌ सकने र 
पमार्थ-- “क्यो नरी,पर रेतत-वेमे रो न्दी,--होना चहिये मन्पन्नि। 
उम दिन ठो मेकीगम अगर्वछेकी तकी टी ष्ठ्ट दी । तीन शनकै 
ल्मि उस नाहन्दीन-्ेरटानमे (खा १६१४ मे ) पूवा दिया -ठीक 
छद पदटे। मेरी गमने पच हजार ठन सोदक ग्र छगीद लि 
छ रूपये रल्डग्मे । उस यादु वागजीने एक मास तक उसे नाहन्दीन- 
नष्न्दीमम (ख१६१६मे) म्क्या । मेकीरामने, सव्र केच दिप्रा क्री 
स्प्रय् भावप } ण्ठि उसे वर्तमानन्मम्यये सीच खय्‌ । मेकीगम 
अव प्छ छकरा आदमी दै । इतमीनान न दो, जीडकर टेल ले!" 
निताई वावृते म्हा न गया ¢ परमार्थके दनो डाथ पणडकर गदगद 
होकर वोटे--५ञ मदय, परमार्थमट्या मदे चह सुभे अभी व्रिरिचि- 
चाचक्ते पम । बगनी चरणोने जान ३ दूना । सर्च जिनना खे, 
सव म दगा; थाटी-खोटां सय वेच-यूचङ्र) राथ-पर जोटकर अस 
वने येने उखसे दस सोके दमेढ ठेर गिग्वी ग्क्ूा ।-गनाजीकी 
कृपसि भगर हप्तै-भर आ नारन्टीन-फोरटीनमे चक्र खगा आया; तो 
परमार्थः तुस्छे जिन्दगी भग न भूदा । देन-पग-संन्ट, ( दस श्पया 
सकडा) --सममेः ९ हा शगतान › हाय रे लेहा 1 
निवारण--“गुरुदाम वादूने इछ वरी भी जमाई हे ¢ 
पत्मार्थं “ने हल्य त्की न्वन्ता ही नहीः-पग्ोकङी किन्न 
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दहै। सुनते ६ धन-दौठत्त, जमीन-जायदाद्‌ सय शरको सर्पण 
फर्‌ दंगे { 

निवारण--५मच्छा । इतने फिमटे १--प्यां भदै सत्यत्रत, 
तुम्हरे नग्नी भश्या, दुम्री मामी, कोई इठ नदीं कतते- 
सुनते ४ 

सत्यत्रत-रछनवनी-मटयाको तो जानते दी दोः-सनफी आदमी 
उह, ्ोवीस धनदे 'दष्सपेसििन्ट'--अपनी दी धुनमे मस्त रहते । 
ओर भाभी वेचरी सीधी-सादी हैः किषीसे कुछ कदती-सुनती नदीं ।-` 
उन छोगोसि छ नदीं शे सकता 1, हा, करं तो हम तुम छट कर मी 
सकने है । पर देरीका काम नदीं । 

निवारण-“्तो चो मभी प्रोफेसरके पास ! सय षार अच्छी 
तरह जनकर, रिरि दृमदम चछगे ।" 

निता वावू कारज-पेन्सिर छेकर रेदेका दिसावय खा र्दे थे 
दुमदम ष्वङ्तेकी चात सुनकर बोले--^्तुम छोग भी वावाजीफे पासं 
ष्वखोगे १ पर सवका एक साथ जाना पया ठीक दोगा १ तुम सव 
मिरकर हृद्डवाजी करोगेः-बायाजी भडक जार्येगे । सव गुड-गोबर-- 
कुर दोगे ! जिखमे सत्यत्रत एक तो समाजी, दूसरे दुनिया-मरका 
आरती, सकर जाना तो विर पिजूर दै !--मरे भ, तुम्हारे 
यदा तो आटीशान समाज-मन्दिर मदद दै, वहा जाकर हाय-दत्या 
प्या नदीं मचत्ते ? हमारे देवी-देवतार्योपर पयो नज्ञर डारते हो ? 
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मेरी समसे तो पहङे मे चरँ ओर परमार्थ । उसके वाद किर फिसी 
शेज्ञ निवारण हौ आ्यगे ।” 

निव्रारण--भनदीं महीं, साप उसि मत । हम छोग जरा भी 
हुड न मचयेगे, सिफं स्नरासा शाल्राटाप करेगे, घस । मोका लगा 
तो कञ शामको सव एक साथ चे चटेगे ।' 


प्रोच्य सवनीने आजं तक छभी प्रोफेसरी नहीं फी, पर दिग्रिर्या 

वहुतसी दासिर कौ ह| आप घर दी मे नाना प्रारकी वजञा- 
निक गवेयणँ किया कसते है, इसच्यि मित्र-दोस्त उने फेसर कहकर 
पुकारा करते द । रोज्नगारकी कोई फिक्र नीं, क्योकि पिताकी ज.यदाद्‌ 
पापी दै । नवनी ुरदास वावूफे दमाद्‌ द, सत्यत्रतके दूरके नातेसे 
भं खगते द जौर निवारणके प्लास-फन्ड । 

रातकौ, करीव मठं घजे, मिवारण ओर सत्यत्रत नवनीकर 
मकानपर पहुचे । वाहवे कमरेमे कोई न था। नौके फदा-- 
ावरूजी भोर वहूजी, दोनो भीतर आगनमे ६ । 

निचारण जोर सत्यत्रतने अन्दर जाफर देखा, तो आंगनके एक 
तरफ एक चूह्देपर बडी-भारी ेगचीमे हरे रगका कोई पदृर्थं सौर रदा 
दः नवनीकी खरी निरुपमा उसे लक्डीसे टार गही दै वगल्कै 
चूते पर एक दारमोनियम रखा दै, उसमे एक रबरका नठ निकठ 
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मीर तक भ्वदया गया है! प्रोकेसर ननी चोती-ओोर्तं 





.सोडिवायमान 


कर 'देगनचीके 


टाथ 


सम्दालक्रम कमरपर 
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निमारणने ऊहा -माभी, चट क्या । "उतना साग क्रिसफे चयि 
गधद्ही ही ? 
निहपमने उत्तर विया- "माग नही ह्‌, घास उ्रारी जाग्दी हे । 
उनको तो चुनं समाग है छुट नदीं सो वाख ही उवल्या रहे द 
निवाग्ण- ५्फ्यो, विना प्वलि क्रया भाई सहयो कची घास 
| नही होती ?" 
¦ नवनो--पनियाग्ण, मजार मन समो) अव ससाममे 
अनाजको कमी न ग्हेगी (" 
निवारण «पर दुनि्ामे समी तो प्रोफसर वनी चा नेथ 
करनेयाटे जीव नदी हे, जो घास साफ़ जिया करो १ 
नवनौ--“अर मूर, तः तकृ क्या यह घाम ही वनी ग्हेगी ? 
प्रोटीन सिन्थेषिल्न हो म्ह हे! घास दादइडोलाइज होकर सर्गीदष्हेर 
ह जमयगी । उसमे दौ पमिनो-प्रुप मिरति ही, पम। दैक्ता- 
हादृट्वाकसीडाड-एमिनो--" 
निवारण-- “गहने दो, रहने दो ।--अच्छा, हारमोनियम क्यो ग्य 
ग्क्या दे? 
नवनी --“सममे नीं १ अक्सिडादन कन्नेके स्थि। निरो 
जरा वज ना हारमोनियम \» 
निरपमाने रारमोनियमपे पडल चये { आवाज मही निकी, ददा 
खरकी नरीमे होर सीधी डगचीमे जाङर पुदक-पुरक करने समी । 
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निनारण--+अ, थे तो सिर्फ बुलु ही उठकर रद गये । मेने 
समस्रा था कि सङ्गीत-रस हारमोनियमसे निफटकर सीधा उेगचीमं 
जाकर सज्ज-अग्तकी खष्टि करेगा । सर।--भमी, अपने वापूजीका 
हा तो सुनामो, स्या करते रहते टै आजकल †” 

निरुपमाने उदास मनसे कहा--“ुना नहीं आपने ¢ माके मरनेके 
वदसे न मादस कैसी दान हो दै है । गणेश-मामा कीत एक 
शार पकड ठय ह, रात-दिन चौवीस घ्र उर्दीमिं तन्मय रहते दै । 
ऊपरी दोश-ह्वास तो द ही नदीं, सफ गुर-गुरू-गस्च करते रहते ईद । 
हुत रोै-वि्ली, पर कुछ भी मतर न निका 1 सुनती हः रुपये- 
पैसे, जमीन-जायदाढ) सय गुरूको दे देगे ! सुमे सो ्ंचकीकी फिकर 
1 रन्दीफे पास चलकर रहती, पर साुजी वीमार दै इससे नदीं 
जाखी! 

सत्यव्रत थोका--“नवनी-भदया तुम क्यो नदीं समरति-युाति ९ 
मुष्दारा कना तो जरू मान छपे }" 

नवनी--शयदह कंते हो सकता दै  सघुर-सादव समरो कि 
जायदाद्‌ पानेके छोमसे मे उनका धमे नष्ट करने आया हू" 

सत्यत्रत-“तो हुक्म दो, श्रहारेण धन्यः बना दू (* 

निरुपमा--शनहीं नदी, जोर-जुर्म करना एक तरदसे वापूजीको दी 


सेताना दै ! 'वापूजीको तफ न देकर उनयेः गुरू याचाजीको दुरुस्त 
छर खङो, तो करो कोटिश {” 
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सत्यव्रत श्यद्‌ तो टेदी सीर दै! अच्छा भामीः जरा यदतो 
चाओ, विरिंचि-वावा करते क्या रहते हे ¢ 

निरुपमा-५अरे, महीना-भर हो यया, न मार क्या क्रिया करते 
दै । यगीचेमे रहते है, साथमे एक चेला दै-छोदे महाराज यैवल- 
नन्द्‌ । गणेश-मामा सिद्मत किया कते है । वापूजी दिनरात वहीं 
पडे रहते दै । रोज दो-दो तीन-तीन सौ भक्त छोग आकर सिर रगडा 
करते है, विर्रिचि-वावाकी अजव-अजव वाते सुनकर दृग रह जते हे । 
हर इतयारको रातो होम दोता दै, उसमे एरु-एक- दिन एक-एक 
देवता निकला करते ह । किसी दिन रामचन्द्र, फिसी दिन ब्रह्य, फिंसी 
दिन दैसामसीहः किसी दिन महादेव ! हर फंसीको चहा धुसने भी नहीं 
दिया जाता, जी वहुत ज्यादा भक्तं दहै, वे ही भीतर जा सकते है | 
न्रहमा निकख्नेके दिन मे तोः वहा थी |“ 

सत्यत्रत--“अच्छा। त्वतो ¡ हा, क्या देसा वहा ‰ 

निरुपमा--^मे अच्छी तरह देख कहा पाई  अधेरे घरमे दोम- 
फुण्डके पीठे परछईै-सी दीखी थी--चार मुंह थे, खप्वी-लग्यी दादी 
थी। मेरीतो देखते ही दती मिच गई वेटोश होफर गिर पडी ! 
गणेर-मामने सुकते बाहर विकार दिया । वँंचगीको तो हिम्मतभी 
है, हमेशा देखती रहती दै न । हा, कर सुनती हु, महादेवजी 
निकरेमे । 

निवारण भ्वसि, कड हम छोग। विर्िचि-वावाके चरणेकि दर्योन 
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कर भवे, अगर उनङ़ी छपा हो गई, तो सम्भव दे महादेवफे भी दर्शन 
हो जार्यै । 
निरुपमा-^“पहटे गणेश-मामाको वथ करो- नहीं तो, विना 
उनके हुफ्मके, भीतर भी न जाने पाओगे 1” 
निवारण--भ्सो मे सव शुगत गा । लेकिन सलत्रत,--सत्यत्रतको 
साथ छे जानकी दिम्मत नहीं पडती 1-द तुम मह-फट आदमी 
ठरे; मर देस दोगे ।" 
सत्यव्रतने अपने सारे शरीर हिलाकर कडा-शहरमगिज नदीं ।-- 
त॒म देख ठेनः--टसनेवेङौ पेसी-तस्‌ = ” 
निवारण--“अरे ह ! जीभ ्यो निका हो ? 
सत्यतरत--^्वेग्‌ योर पानः भाभी (माफ करना भाभी ), वाल-वाल 
वच गया} दुाजीके सामने कह देता तो आफन आ जाती }" 
निवारण--“अच्छा तो अव चलने है। हौ, एक वाततो रह ही 
गै 1 प्रोफेसर कोह एेसी चीज वताओ, जिससे सूत धु निकटे ¢" 
नवनी--श्कैसा धुर्ज १ मगर खल धु चाहो, तो नादिकं 
पेसिड पेन्ड तावा, गनी चाहो तो आयोडिन वेपर, टरा चादौ--" 
निचारण--“अरे, नदीं-नदी । प्टेन धुं चाहिये ।* 
नचनी-“तो दाद्‌-नाद्टरो-डाद-मिथाइख--" 
निवारणने कानपर्‌ ह्यथ धरकर कहा- “पिर वही शुर क्र'दिया † 
भमी) इनसे आपकी चनती कैसे द्ोगी ¢ 


श्ण 


=, नः 
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निरुपम सकर कंहा--भमेने अपनी ननसास्मे देखा द, म्बा 
घरमे भीगा धुमाल जला देते दै खघ धुं होता है * 

निवारण--भभामी, अवकी वार वुष्द ही नोवेल-प्रादङ्ग मिलेगा, 
नवनी-भदया यो ही रहं जायगे 1” 

निशूपमा--्यो, धुकी क्यो स्रूरत पड गई ¢ 

निवारण--“खछददर बहुत उधम मवा रहै, देखं वे भागते दँ 
यानीं 


श दास वाका बगीचा पहरे सव्र हरा-भरा था, पर उनकी खीका 

हने वादसे उरी सुन्दरता विल्कुख जाती रही दै } 

हाले चिरिंचि-वावाके अपिष्ठानके स्यि मकानरी मरस्मतत कराई गई 
दैः ओर जग भी $छ-ङछ साफ करा दिया गया दै, परन्तु 
पदरेफ़ी-सी चात उसमे अव भी नहीं आ पदै 2। गरदास यावर 
गदस्थीफी छट भी चिन्ता नहीं रखते, उनके साट गणेश दी अव 
उनके यहा सपरिवार आयिपय कर रहै रै । ४ 
शामफो पाच जे निवारण, सत्यव्रत, परमार्थं ओर निता बा 

आ पहुचे । मकानकरे नीचेवारे एकं चडे कमरेमे जाजम विद्धार 
भत्तसृन्दोके यैटनेका इन्तजाम किया गयादे। पास दही एक तस्त 
मिय इषा ह, तर्तपर गदी है जौर गदीपर व्याघ-छापका मासन । 
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यही पिरिचि-वाचाका आसन दे! वगल्छे कमरेमे भक्त-महिखमोपफि 
यैठनेकी जगह्‌ दै । वावाजी अभी अपनी साघना-ङदीसे उतरे नदीं 
दै! भक्तोका मड ऊपर मुह किये उत्सुकतासे वैटा हया द, ओर 
धीमे स्वरसे वावाजीकी महिमा चखान रहा द! एक दैट-कीट-सृह- 
धारी प्रोढ व्यक्ति अशेष कष्ट सहकर.पैर समेटे वैठे दे, ओरं अधीर 
दोकर.वीच-वीचमे अपनी चिठी हद मृ पठ रदेरदै। येद मिस्टर 
ञओ० के° सेन, वार-पेट-ला । र्ठद आपने जोयकलेकी सानके 
काममे वहतस्ता युकसान उठाकर धरम-करममे चित्त खाया दहै । 
परमार्थं ओर निता वावूको भीतर विखाकर निवारण अर खरतर 
याहर आये, ओर बगीयेमे चारो तरफ धूमते-घामते फाटकके पास 
पहुचे । फाटक पास ही श्रेणीवद्ध राकीसे श्ये हुए गाडी, थोडा, 
कोचवान, दरवान माटी आदिके रहनेकै करै-एक घर घने हुए थे] 
अस्तवलके सामने मौर्वी बसीरदीन एक दूटी वेश्वपर वैटे हुए कोचनान 
सतेटी भिर्या ओर दरवान करू पाडेके साथ गप-शप कर रहे ये। 
मोख्यी साह्य फरीदपुरके रहनेवाले दै । आप गुरदास वावृके प्रधान 
स॒हरिर द 1 गारदास वायू कार्त छोड ठेनेसे वसीरुदीनकी आमदनी 
घट ग दे, परन्तु अव भी उन्े नियमित.रूपसे तनल्वाह मिखा करती 
दैः इसलिए अक्सर वे माछिककी सखम वजाने आया कसते द ! 
सन्यनतने कहा--“आदाव-अरजग, मौर्नी साव ! मिजाज शरीफ ¢ 
पालागनः पौडेजी-।--कोचवान साहव, मजेमे दै न ! इन्दे पह्चानते 
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र {निवारण धावृ ह, जमाई वावृके दोस्त । पूजके च्थि छ भेट 
छये दह छ स्याल न फील्यिगा, मोठी सादया--मापके चयि 
दस रुपये; पांडेजी मौर कौचवान साहवयेः च्य पचपच रूपये, 
सेस मौर माटी, इने य्ि पाच मटग।" 

षस मख्मनसाहतसे छग्ध लेकर यसीरुदीन, दर मोर मोटीने 
दाति निकार वार-वार सलाम च्या, तथा युदा मौर फाटी-माईसे 
यादुर्मकी तरबधीरे स्थि प्रार्थना फी | 

मौखवी साद्व बोकले-“अजी यावूज्ी साहव, वे दिन न जाने 
हा ष्व गये । जयसै मा-साहवाने विददिश्त पाया, तवसे हमारे 
वानूजी साहवङी जान ही कठेजेमे नहीं रही 1 इतना समफाया,-- 
इजुर, देसी चरती हद वकाट्तगरो न विगादिये । पर कौन सुनता 
द -खुदाकी मर्जी ! भटा कसे मिट सकनी दै 1" 

निवारणने कहा-“उरे,दस वावाजीने दी तो सारीरेड मारी है 
ज्डतोयहीदै।* 

पेरू पाडेमो शर्ट दिम्मत-सी आगरई, चोखा--“विरिंचि-वावा कोई 
वायाजी यो ही ह्‌ । उनके न तो जनेऊ द, म जटा । माम-मरी, 
वकरेका गोश्त, सव सते रै 1 -दोनें वयत, साम-सवेरे चाय-विस्कुटके 
विना उनका काम ठी नदीं चलता । वावृजी, ये सव वगारी वावा 
लोग दंगे ञ्ुमाचोर द । ओर छोटे मदाराज जी दैः वे पूरे विच्छ 
द, हिम्मत तो देदिये । कद्र पाडे प्र डक मारना ादता दे --” 
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पेकरूरो कु जो-सा आ गया, अपनी वीरताका हवाखा देता 
हुमा कहने खगा-“अमी वच्चूको माछ नही फ इसी फेर पाडेने 
मिउटिनीमे गदरमे त्वार फिराई थी ( यद्यपि फेडरुका उस समय जन्म 
भीनहुमाथा)] एक दफे अगर माछ्कि हकुमदे देः तो मारे 
ल्रोके वावाजी-भवाजी, सकी हधियोका चरमा बना दिया जाय ।" 
मोखवी साहवने फरमाया--शहमे भी कम जहत नहीं उठानी 
पडी दै । मामा साहव ( गणेश ) हमपर आव दिसावे, यह हमसे 
वग्दाश्त नहीं हो सना! हम खानदानी आदमी दै, हमारी नसोमे 
सग्रलोका खून वह्‌ रहा दै! अगरचे हमे छोग वसीरूदीन कहते दै 
पर हमारा असरी नाम दै मर्टूम खां] हमारे वाल्दिका नाम दै 
जहावाज स ओर वावाका अब्दुख जव्वर । हमारा आदि-निवास 
फरीदपुर नदी, बल्कि अख दै, जिस कि तुं कहते दै। वहा सभी 
कोई छुगी पहनते ह ओर खदू-फारसीमे वात करते दै! हमे तो सि 
पेटके चयि यहाकी वोरी सीखनी पडी दै ! उख अरव देशक वीचमे 
इस्तामयूर दै, उसकी वाई ओर वगदाद शहर दे ! यह्‌ कलकत्ता शहर 
तो उस मुकाबले महन छोटा है 1 वगदादके दई तरफ मच्रा-शगीफ 
ई वहाफे पविच्र ररणा पानी आव-ए-जमजम हमारे पास शीशीमे भरा 
रसा ह । मािक अगर इजाजत द, तो उस पानीको छिडकङर 


` दोनो वावाजोको, मय मामा सादवकै, उस--सात सुन्दरे पार-- 
जदन्तुमके चौरदेषर पटुना सता हू ।” 
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निवारणने कहा--"देपिये, मोटी सादन, हमे न वाया रोगोको 
भगानारी दै! अगत मौकांख्गा, तो आजही। पर यह काम 
अफेटेते नहीं वनेगा 1 आप ओर पडेजी साथर, तो हो सकता दे 1" 

पेू-शमार-पीट होगी न १ 

निवारण--“भरे, नही -नदी । उसकी रूरत नहीं । सिप 

, जग हो-हह्य मचाना होगा | मचा सङगे न १ 

पेयू--*जरूर । अर्त । पर मालिक अगर गुस्सा हों ” 

निवारणने समम््ा दिया कि मालिक गुम्सा दोनेकी कोई 
वजह ही न र्हेगी। चोडी ठेर वाद्‌ आकर वे सव वातं वता 
दगे। 

निवारण ओर सत्यत्रत िरिचि-वावाके द्रवारकी तरफ चर दिये । 
ओस्तिमे गणेश-मामा मिरु गये;-वेचारे घड़ी जरदीमे ये, होमके 
इन्तनाममे जा रदे ये । निवारण ओर सयन्रतफो देखकर वोे-- 
“च्छा । आ गये तुम खोग ? सच्छी घातदे। है-हे-घसमे सव 
छल दे न ‰ ह-दै-निवारण, तुम्हारे पिताजी मजेमे † हे-द-- 
तुम्हारी मा अव जरा ? हे-द--जौर छोटी वहन ? हेहै -सयनत, 
वुम्दारे फफाजी, घु सव-” 

मिनारणफे घरके सत्र कोई हे-दे । सत्यनतफै धसाठे भी हे-दे । 
सवइ गणेश-मामाके आशीर्वादका पल ६! मामाजी्नो मारे 
पिके नींद नहीं याती थी, अव जरा निधिन्त हुए । 


द 
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सलयत्रतने कहा-भ्मामा, आपके छोटे माद्री कहीं नोकरी-ओकरी' 
गी १--मगर न खी हो, तो दृष्धियोके वादं ही हमारे अआफ्मे 
एरवार मेन्यिगा, एक वेकेन्सी दे ।* 

गणेश-्जीते रलो बेटा, जीते रहो । तुम छोग ठरे अपने 
दमी, बिना तुम्हारी ऊोशिशफे भला कते इछ हो , सकता द 
सफिसि सुखने दी वह तुमसे जाकर मिटेगा ।* 

निवारण-५मामाजी, एक वात द --देव-दर्शन करा दीभ्ये 1” 

गणेशा ह, जाम वावाजीके पास, सभी कोई गये द 
जाओ ।* 

निवारण--“उनफे तो दर्शन करेगे दी। असी देवताके भी 
दशन "करना चादते दः हेम-यरमे 

रणेश-मामा, दति ते जीभ दवाकर घोले--भ्वापरे! सो फस 
हयो सकता दै । कितनी साधना करनेकरे चाद तम कहीं अधिकार मिख्ता 
ह भीतर जानेका, ओग तुम्हारा यह सत्यव्रत तो- क्या नाम--फ्या 
कहते हँ उसे--” 

-निवारण--्रह्ज्ानी--समाजी दहै 1 प्र अभी तक उसे.वरदाज्ञान 
नह हुमा दै । सत्यत्रतको दैत्यङ्खखमे प्रह्वाद्‌ सममिये,--अपने 
" सनातनी-पनङ़ो उसने नष्ट नदीं प्या है । गीताफा पाठ करता दै, 
“ धियेर देखता दै,-सन्यनारायणकी सि न्नी, मदनमोदनका.भोग, - काठी- 
पाटका प्रसाद्‌, सवर साता द , ओौग--कहना तो नहीं -चाहिये, आप 


# 1 


विरिचि-वाया 


यडे-वूटे ठदरे-इसङी दो-चार वोचा सुनेगे तो आप "जान र्थे 
कि यह्‌ बडे-वडे सनातनियोके भी कान काट सकता ह 1” 

गणेश--भ्कुख भी फरे, पर जाति नष्ट शेनेपर पिन -वह वापस 
नहीं माती । तुम भी दो, सुनते र, भघ्य-मभष्य स्व सते हो ९" 

निवारण--शसो तो समी साते "दे । शुरुदास चावृते भी बहुत 
साया हे ।--तो कया दर्शन न शे सकरन ? विट्छुख दी निराश करगे ? 
अच्छाः--तो जाता हू ।* 

सत्यनरत--“श्रणाम मामाजी । हदा, णक वातत कनी दै, भेरी 
समते अपने दमादको आप चार-्पाच महीने टायपरादर्टिग सीसने 
दीभ्यि। अभी बिट््ड रगरूट द्ै--पोे यु दी साह्वफै 
सामने -शर्मिन्दा दोना पडेगा ¡ नेक्स्ट वेकेन्सीमे कोशिश की 
जायगी ।* 

गणेश--“अरे, नही, नहीं 1 नौकरी एक वार जहा हाथसे 
निकी, तहा गई ही समो , पिरि मिटना सुस्किरिहीदै। नदी 
सयत्रत, यह्‌ मोका हाथसे न जने देना । हा, प्या कतै ये तुम ¢ 
अव गीता-ईता पठने ख्यो द्यो ? 'वडी अच्छी वात दै। तोः 
, होम-घरमे जनमे रेसी को$ बाधा भी नटीं है । जग गङ्धाजल सिरपर 
छिडकङूर जानाः-तुम दोनों ही जा स्ने हो । जच्छा-तो 
'नौकरीकी याद्‌ न भूरे 

गणश-मामकरे क्छ दूर्‌ निकल जानेपर निनारणने कहा--“भवतकृ 
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न्तो सप्ता पिर्ती गई ह, अन्त सर्‌ मिटे तव है । अमोरा, हवस 
सरीगह सव मा गये †” 
सत्यत्रत-°€#, वे द्राग्मे वेठे रै! एेन मोकेपर हाजिर देमि ।- 
अच्छा ह, मामाकरा भी इसमे छट साका दै प्या १" 
निवारण--“भगवान जने ! पर इतना जरर द कि गुरदास वावरू 
-जव्र तक गृहस्थीसे उदासीन रहेगे, तभी तफ मामाजीके गहरे है + 


वििचि-बव समा सुशोभित कयि वेठे है) काफी टम्वानचोडा 

चेहरा दै, मह गोरा दै, उभर ए गालोकी ओटमेसे दोनों असं 
सने उमक रदी ह ! दो पैसेवारे समोसे-सी सुद्‌ नाक दै, श्ट 
हास्य-मण्डित चोडे ओट है, उसफ़ नीचे धारीदार ठोडो शोमा दे र्दी 
1 मूर्ति सचसुच दी स्वामीजी वनने क्राविर थी ।! शरीरपर मेरुमा 
चोगा-सा पटने है, मस्तकपर्‌ कमटोपा द । उमर ठीक पच हजारी 
नदीं जचती;ः-पवास या पचपनके मार देते है । वावाकी वेदीके 
नीते दा तरफ छोटे महाराज केवखानन्द्‌ विगज रहे है । इनी उमर 
क शता्दीकी दै, भक्तोने अभी तॐ उसका अन्दाना नहीं खगाया द, 
पकर भी देसनेमे सूव जवान-से मादस पडते है । ये भी शुरूफे अयुरूप 
चेश-धारी द, दा, घोती सस्ते दामकी दै । वेदीके नीचे, बाई ओर 
सीणेकाय शुरदास वावू वेदीसे सिर खगाय अर्ध-शायित्त अवस्थामे पडे 
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ह, जप्रत या निद्रित, शु समममे नदीं आता ! वगल्के कमरेमे 
महिलामंी प्रथम पक्तिमे एक सोख्द-सत्रह वरसी ल्डफी रल 
साडी पदने, वाठ वलेरे यैटी दै, आर वीच-वीचमे गुरदास चानरूकी 
तरपं करण नेत्रोसे निहार रदी दै । यह वचर दै-गुरदास वावृकी 
छोटी ख्डकी । भक्तृन्देमिसे वहुतस्े दोनों हाय आगेकरो पैटाकर 
विल्छरुर ओधे रेट गये ह मानो निना हाथ-षैर हिखाये जमीनपर तैर 
रहे दों । वाङ्गी सव्र खोग हाय जोडे, अपने-अपने धरोको सावधानीसे 
दर, चाराजीके उपदेशागत सुननेके चि मुँह उठाये वैठे है । 
सलयव्रत सटा नमस्कार करके भक्त-मण्डलीके वीचमे जा दैठा । 
छोटे महाराज मना दी करते रह गये, निवारणने जार यावाजीके 
जकडकर पैर पण्ड दी तौ च्यि । वाधाजीने श्रसन्नताकी हसी सकर 
का-- “कदी देखा दे उुम्दः परिचित-से जान पडते हो १” 
निवारण--“जी, इस अधमकरा नाम निवारण है 1» 
पिरिचि--“नित्रारण ? अच्छा, भव ुम्हाग यह नाम पडा? 
कहा देखा था तुम्हे नेपाख्मे । ऊॐ-हु , सुर्शिदावादमे । बुरह याद 
नहीं होगी । जगतसेठकी कोठीमे, उसी मके श्राटधके दिनि । वहत 
आदमी जुटे धे-राजा एृप्णचन्द्र, रायरायान्‌ जनगीप्रसाद्‌, नवाय 
सिणहसाखर खान्रयानाम्‌ युष्व्वत जग, सृतायुटीके अमीर्चन्द-- 
हिसद्रीमे जिन्दँ जमीचन्य कदा गया दैः सय ये । तुम उनके पासी 
ये, हम्दारा नाम था-टदहरो- ह, मोतीराम । उ १९६1 सेठजीने खव 
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ही सिल्लया थाः सृतालुटीवा्लोकी पत्तलमे जरा सन्देशः कम प्रोसे 
गये थे, वे सरी-खोटी सुनाकर चर दिये थे द, मोतीराम, ऊह -- 
निवारणचन्दर तुम प्रूलेदि-मन््रका जप करना सीखो, उससे तर्द बडा 
फायदा रदेगा । रोज तडके दी उठकर एक-मो-मार चार कहना, 
धूर्जटि--धूरनदि- धूर्जटिः सूय जल्दी-जलदी । अच्छा, भव वटे 
जाकर 1” 
लिबारणने करसे चरण-रज री, ओर उसे चाट्नेके हाने मूंह्‌ त्क 
छे जाकर, भक्तोमे जाकर वैठ गया । 
निनाद वावूने चुपकेसे परमार्थके कानमे कदहा--“देखा तमाशा । 
निबारणपर मति-माते दी महाराजकी नजर पड गई, ओर हम भोदृू 
एक घटसे यैठे दै मुह्‌ चाये । असख्मे तक्रदीर इसीका नाम दै । अव 
सो जाकर्‌ धरते लिपटा जाता ह, जो माग्यमे वेदा दे सो होगा ।* 
भक्तिके वेशमे जो सधे पडे हुए थे, नमे एक स्थूलाय शद्ध 
भी थे! पहुनविमे जयी पाडकी धोती थी, वदनपर चुमटदारं अद्धीका 
ठीखा असता, सिसके भीतस्ते पचरी सोने खी जीर चमक रही थी 1 
मप हे प्रसिद्ध सुसदी गीवद्धंन मिक ! दास्ये आप तीसरा व्याह 
करके नद दुखुहिन घरमे खाये दै । गोवर्धन वादूने बडे विनयके साथ 
हाय जोटकर न्विदन किया--भ्वावाजी, ध्रचतिमारग अर नि्त्तिमा्ग, 
इनमेसे मच्छा कौनसा है ¢ 
यावाजी जया रदसङ़र वोरे- “वस, यदी वात तुख्सीदासने हमसे 


ट 
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पूरी भी 1-हम सोग,भोजन करते दे । पयो करते दै, भूर छ्गती 
दै, इसल्यि करते दै । खति पया दे? गेरी, दार, भात, साग, फलः 
मूल, मत्स्य, मासादि 1 भोजन करसे फ्या होता दै ? धारी 
निप्रति होती दै। प्ुधा एफ प्रदत्त दै, भोजनसे उसी नित्त होती 
दै। अतण भोगके भूमे दै प्रत्त, ओर भोगकर फतच द निति । 
वुरसी था सन्यासी ! मेने कदा, वचा, पिना भोगकर तो वुम्दारी निरृति 
हो नदीं सकती (जय रामायण छि चुका, तो उसे राजा मानर्सिद 
घना दिया । बहुत जमीन-जायदाद्‌ कर खी थी; परःङृछ भी न, गही | 
उसमे छ्डके जगतर्सिहने वगाटीकी छ्डकीसे न्याह फरके! सव 
उडा-उड्‌ दिया । वक्रिमने अपनी कितावमे इस, वाता निकर नहीं 
क्रियादह।" 
यैरिस्टर ओ० कै० सेन वोटे-“वन्डरफर ।* ( अप्धरयं ह । ) 
निताई वाचूसे रहा न गया ! उपकके वावाजीकै पाम पहुच ही 
तो गये, डे विनयते हाथ जोडकर कहने,रगे--श्दया करो, प्रषु ।* 
चायाजीने महिं सिकोडकर कहा-“क्या चाहिये तुम्हे १" 
निता वावू वेचरे घबडा-से गये, बोटे-“नादन्टीन-फोर्दन ।” 
( सन्‌. १६१४) 
सयत्रतमे एक वडा भारी एेय दैः -बह हसी नदी "रोक सता । 
खुद बद गम्भीर होक मनाक कर सकता दै, पर दूसरे महते दसी 
घात सुनते दी उसका गाम्भीर्य वरून कर जाता दै ! हसी रोने लिय 
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सत्यत्रतने सुष्टियोगसे काम ज्या । वुजुगकि सामने र्दसीका कारण 
उपस्थित होनेषर वद्‌ किसी भर्यकर अवस्थाङी कस्पनां कर्‌ ठेता दै । 
पर्‌ हर मौकेपर उससे भी फायदा नदीं होता । 
विरिचि-वावा--“नाइन्टीन-फोर्टीन !- वह फ्या १ 
निवारणने वचुपकेसे कहा--“वन्‌-नादन्‌ बन्‌-पोर, कैरङ्टा । नो 
रिष १- पराद्‌ एमन, मिस ।* 
सत्यव्रत ध्यान करने स्गा--बटई उसकी पीठपर गडा चटा रदा 
दै! पीठकी चमडी व्छि-दिरकर गिर रही है ! उफ 1 कंसी भरस्य 
यत्त्रणा दै । 
निता वादूने कदा--“सिफं सात दिनके ययि । सात दिनके व्यि 
यमे ख्डा्के पदे पहचा दीज्यि, प्रमो । सस्तमे खोदा परीदू गाः 
दुहाई है वाचाजी ।” 
विररिचि-“वुम प्या काम कसे हो 
निताई--५जी, मै वाछ्चर-्रादसंके आफिसमे टेजर-कीपर ट, 
छ उेड सौ मिते दैः गिरस्तीकी गुनर भी नदीं होती 1” 
विर्रिचि--“पदैश्यर्यं सस्तेमे नही मिरे, वचा! कठोर साधना 
चाहिये । मूलाधार-चक्रमे धक्के देकर ऊुखकुण्डटिनीको आज्ञा-चक्रमे 
खाना दोगा, उसके वाद उसे सदखार पद्मे रखना होगा! सलार दी 
हए सूयं । इस सूर्यो पीडे हटाना होगा । सूरयं-बिक्ञान पर अधिकार 
हए धिना कार-स्तस्भन नदीं किया जा सक्ता । उसमे बडा स्च 
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दै-तम्हारा वृता नहीं । फलदा सुम ङ दिन तक मातेण्ड- 
मन्त्रा जप करो । ठीर दोपहरफे द्रत सूर्यकी त निगाह्‌ करकः 
एक सौ माठ वार कहना,--मार्तण्ड-मार्तण्ड-मातंण्डः- बहुत जल्दी- 
जल्दी । पर सवरदार । पठ न गिरने पावे, जीभ ख्मेडा न खाने 
पावे मही तो मोत दै । 
निताई वाव उदास होकर खट मये 1 
चिरिचि-वावा वोटे-“धन-दौटत सभी चाहते दँ , पर योग्य पात्र 
मी तो होना चाहिये । वस, इसी वात पर तो दसा साथ मेग मरगडा 
2! दसा कहता, धनीको स्वर्ग-रज्य कभी नहीं मिक स्ता! मै 
कता, स कंसे ? चनका सदुपयोग को, -अवस्य मिलेगा । शाय, 
वेचाग वेमोत माग गया 1” 
मिम्टर सेनने बडे आश्धरयसे ऊदा--“एक्सु्यून मी, प्रमु । (क्षमा 
कीञियेगा प्रमु 1) जिस्तस्‌ कद (ईसामसीदह) को जानते थे आप ‰ 
विर्रिचि-ष्दा हा ! ईसा तो फलका उडका है ।४ 
मिस्टर सेन-भमा ई घौऽड्‌ + 
सयन्रनकरे कानमे मसु घुस गया दे, नाकमे गुवरखः-सोट- 
सटक्र साग्देटे। 
मिस्टर सेने निगागणसे पूष्टा-^तन तो ये गौदामा-उुड्ढारौ भी 
जानते होगे 
निगारण--भ्जस्र ! गोतम बुद्धी तो धात्र ही क्या, भ्रमु 
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५्माई घोऽड्‌।" 


मलु-पराशरके साथ वैठकर एक ही चिटममे गजा पीते ये । सवके 
साथ उनका परिय था । भगीरथ दूटेन !खामेन नेवू-चाड-नाजारः 
हस्यूएव्यी, निओलिथिक मेन, पिथेन्योप्र्‌, इषस्‌, मय मिसि दद्र 
सवसे इतकी जान-पड्वान थी 1" 

मिस्टर सेनने आस चटाकर कहा--^माई 1 


सात-खात ववर शेर सल्यत्रतके पीछे दौडे म रदे दै । सामने 
चीन माद्ध्‌ पजा उटाये खडे दे 1 


दर 


निरिचि-वाघां 


विरिचि-वावनि कदा--“एकवार महंग्र्यफे वाद्‌ यैवस्वतने सुमसे - 
कहा, नीर-लोहित कल्पे प्या दे - नही, श्वेतवराह कल्प तव शयु 
ही हुमा था ¡ यैवस्वतने कहा, मनुप्योकी सष्टि तो कर दी, परे 
रहेगे कहा, पार्यमे क्या {चारे तरफ. पनी-दी-पानी मरा पडा दै । 
मेने "कदा, डरने क्या वात है विवूः मे तो मौजूद हूः सूू्य-विज्ञान तो 
भेरी शुदरीमेदै। सू्धंका तेन वडा दिया, चटसे पानी सू गय 
वसुन्धश धन-वान्यसे भर गद । चन्द्र-सूयं चानेका भार- मेरे ही" 
उपरदैन 
मिस्टर सेन सिषं मुट्‌ कलर रह गये । 
सत्यत्रत मर गया है । पञ्ताच-मेट दार्जिखिग-मेलते ख्ड गई दै 1 
चाग तरफ खून-दी-खून-उुमाजी-- 
कोई भी इलाज काम नदीं भया। भीतर भरी हुई सीः 
सत्यतरतफी अप -नाक-मंहफो फाडकर वाहर निकठनेकी कोशिश करने 
ख्गी । त्तव उसने तिव दोर, असीम कोशिशसे, हसीको' रोने 
रूपमे परिवर्तित कर डाला, ओर दनं हाथोंसे यु ठककर ननाविष्टन 
माद्‌ शुरू कर ठया । 
विरिचि-वावा वेे--भ्क्या हुम, क्या हेमाः--अहा, अनि दौ 
यैचरिको, मेरे.पास आने दो (५ 
सत्यत्रतने पास जार ऊहा-“उद्धार कये वाना । मनुप्य-जन्मते 
नफरत हो गष दै। वायाजी, शुभे दग्णि बनाकर उसी बरता-युगमे" 
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कृण्व मुनिर आश्चममे छोड दीजिये । से धन-दौलन नदी चाहता, 
भान-परतिष्टा भी न चाहिये, स्वर्ग भी नहीं चाहता । सिर्फ थोडीसी 
नरम-नरम घास, स्वय शङुन्तलके हाथकीः वस । ओर ठो वडे-वडे, 
सीग देना प्रमु, जिससे दुप्यन्तको सदेड दिया करू 1 
निवारणने, माजरा विगडते देख, कदा-“ल्डकेका मगन 
गब हो गया द, वावाजी । वहत॒ शोक उठाना पडा दै 
दसीसे- 
चड़ीमे सात वजे । दैनिक पद्धतिफे अनुसार विरिचि-वावा इस 
समय सदसा तुरीय-अवस्थाको प्रात ह। वे आंस मीचकर काठक 
तरह वट रदे, सिप उनके ओठ दोनो छुछ-ङछ दिर रदे } मामाजी, 
चेखा महाराज, ओर भी दो भक्तं वावाजीके श्रीवपुो हाथो-हाथ 
उठाकर साधन-क्मे छे गये । समा फिठदाक साजे छथि भङ्ग शे 
ग! भक्ताण क्रमरा विदा हयोने खो। 
निताई वायून कहा--“जदरका नाम नदीं, सूप-सा फन । देसे 
चायाजीसे काम नर्द चणा! कुड शक्ति दो तो दो-चार नमूना 
दिप, सो तो नही › सत्यदयुगमे प्या कयां था, उसक्रा व्या८्यान 
देने चले द । चले भाई परमार्थ सात-वीसकी गाडी मिङ जायगी । 
निवारण अर सयन्रतकरो खोजनेकी जरूरत नदी, सर अपने-ाप आ 


जा्येगे । देखो परमार्थ, स्ट हो सके तो मिरचई-वानाके पास 
ष्वटो 
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श्याम वावू धर्ममीर परप हे, बिना पत्रा देसे कोई भी काम नदी, 
कर्ते, यर मवकाशाुसार तान्त्रिक साधना भी कसते हं । व्रथा- 
अर्थात्‌ विना भूसके-मास भोजन ओर अकारण कारणः पान नहीं 
छरते। कानसे सन्यासी सोना वना हिते दै, ग्रिनफे पास वामावर्तं श्ख 
या एकयुसी रुद्रश्च दै, कौन पारद्की भस्म तय्यार करना जानते है इन 
सव वार्तकी टोह्‌ वे सर्वदा ख्णाया दी करते दे ! इधर कई मदीनेसि 
आप घरमे गेरआ-वसन पहने दै, जर अपने छट अनुरक्त शिष्य भी 
वना चि दहै । श्याम वात्रू कभी-कभी अपनेको “मत्‌ श्यामानन्द्‌ 
्ह्मचारी, क दिया कस दै, सौर शीतर ही यह नाम सर्वत्र प्रचारित 
हो जायगा, ेसी आशा भी रसते ह्‌ । 

श्यामवावरू अपने आकतिसि-रूममे प्ररेश कर छु ठेर वो एक सदे- 
तीन पैरी भराम-ङुरसीपर विश्राम करते रै, फिर नौकर्कौ पुकारे 
खो--“निरजन, ओ निरजन ।” निरजन बगली गमे म्दूपर 
चौखा मोक ले गहा था, माछिफ़की पुकार सुनकर मटपट सचेत हौ 
गया! वीस चिह्यकर वोला-“अाया हुजूर ।” श्यामधावूने कहा-- 
भ्व, गगाजलकी वोतट ख, भौर वही-सातोकफो जय फाड-्पेफर 
सकते रप डी धूर जम गई दे !* निरजनने एक तविऱी टुटिया 
स्छग वातै हाथमे दी 1 श्याम वातूने उसमेसे ¶ोडास्य गगाजल टकर 
मन्नोचारण-ूरवंक कमरे-भग्मे च्डिक दिया ! उसफे वाद एक दीरीसी 
सन्दून्वीमे से ण्क़ सिन्दूर्‌-चचित श्सर-स्यम्प' निकटा मौर उसरी 
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सहायतासे १०८ वार श्रीगणेशजीका नाम' लिा। र्छम्पे १ 
छदन ^श्ीगणेशाय नम » वना हुमा दै, उसे नौ वार॒ख्गाने-मातते 
ही काम चट जाता दै । इस श्रम-दारक यन्त्रके समाविप्कारफं स्वय 
आओमान्‌ विपिनचन्द्र दै! उन्दोने इसका नाम ग्क्सा दै- 
न्दी ओयोमैटिक श्रीगणेशप्राफ ।” शीघ्र दी वे इसे धैटेन्टः कग्नेरी 
कोशिमे द| +; 

इस प्रकार नित्यक्रिया सम्पन्न कर श्याम वावन वैगसे प्रेसका एक 
भगा हुमा प्रू निका ओर प्रसन्न चिन्तसे उका संशोधन करने 
खे । इछ देर वाद चूतेकी मच्‌-मच्‌ आवाज करते हए अटख वाव 
भो आ पहुचे, कडने खो-^कदिये श्यामवातरू , क्या हो र्दा दै ¶ 
आप तो वहत देर्से मये मास देते । शमे वदी देर हो ग्ई-- 
क्षमा कौन्यिगाः-दा्ईको्दमे एक मोशन था । त्रदर-इन-रा 
कदा ६१ 

श्याम वाव --“विपिन जरा वागवानार गया दे; तीनकोडी वाने 
पास 1 आज, जसा हो, साफ जवाव ठे आयेगा ।-आता ही होगा ।" 

अट वावृ ग्बोगा-चपकन-धारी ताजे अटनीं है । पिताके काममे 
अमी 'जूनियर-पर्टनर रूपमे शामिरु हुए दँ । चेहर सुन्दर ओर 
गोरा दै, देएनेमे सनन ओर प्रसन-चित्त मादस देते &,-विपिनफि 
चास्यं वन्धु दै। उघ्रमे छोटे होनेपर भी ' चातुर्यमे परिपक दे । पूष्ने 

-श्वुट्‌ढा राजी हो गया छया ?--अच्छा, उसे फसाया कंसे १ 


ध 


ओरी सिदरवरी लिगिड 


श्याम--“अरे छ न पूरो, तीनकरडी वावू शरतफे चचिया-सयुर 

है, शरत बिपिनका मौसेरा-माईै दे! शस्तके साय जाकर तीनकौडी 
वावसे मुखाकात की । सहजम थोडे दी वना दै, बडी युशिकिख्मे वना 
पाया दै ! बुड्ढा जितना कञूस दे, उसमे कटीँ ज्यादा वहमी मी है । 
कता दै--भेः गयसादव हू, र्टायईं डिष्टी हू, गवमेन्टके यहा वहु 
सम्मान द। कम्पनीका हरेक वनकर क्या पेन्शनसेभी हाय धो दतं 

तव मेने नज्नीरं देकर सममाया कि वीसियो रिटायडं वडे-वडे अफसर 

हिरि कर र्दे दै--फिदि पफ इग करस यातना ? आखिर जव 

सुना ज्रि प्रत्येक मीटिगमे ३२) फीस मिटा करेगी, तय सरा पसीजा ! 

मटर--शेयर क्रिने रुपयेके रगा ¢” 


श्याम--“सो उसमे वडा दौशियार दै । कहता दै--ुम्हारी 
वरह्मचारी-कस्पनी छेर्गोनो धोखा देकर ख्टेगी नही, ऽसररी गारटी कया 
दै? कीं सङे-बहनोशने मेनेजिग-पएनेन्टं बनकर कम्पनी केक कर दीः 
तो मेरे रुपये कोन देगा ¢ मेने कहा--शयसाटव, भाप ससे चुर ओर 
सावधान डिरेक्रके रहते हए किसकी हस्ती है फि द्ट्ट मचाये ! सच 
चगरह तो सन परी नज्गरोके सामनेसे ही गुने । केक होने 
क्योर्देगे१ सि्फ॑दोरपोरी तरफ षयो देखने द ? ज्ञरारामोकी 
तरफ भी ध्यान दीजिये, कसा मुनकिका काम दै। कम-से-कम अगर 
० पर-सेन्ट भी डिविडेन्ड मिर गया, तो दो वर्प अन्द्र आपकी 
रक्रम मापकरे घर आ जायगी | अन्तमे घडे तरकं-वितरफके वाद, कदा-- 
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“अच्छा, म शेयर दगा, पर ज्यादा नही, डिरेकर होनिके लि जिता 
रुपया देना पडता दै, उतनेकेदी गा ! आजवे सोच-विचासका 
अआछिरी जवाव देगे, इसील्यि विपिनको भेजा दै ।* 
अटर--्ेसे बहमी आदमीको मिलाकर अच्छा नहीं कियाः 
श्याम वायू । अच्छा, महाराज फ्यों छोड दिया १” 
श्याम--“्महाराज 7 फंतानेके दयि वडे शिकारीकी जरूरत दै - 
हमारी-तम्दारी हस्ती नदीं ! इसके सिया, पाच भूरतोने मिखकर इन्द 
चूस णिया दे-क्ट दे नटी 1 ॥ 
अटछ--भ्माग्वादी तो सयार दै न १ कव, आयेगा करव 
श्याम-भ्वह्‌ तो भह चाये ठा है, किसी तरह मौका रगे भी! 
अव तक उते आ जना चादिये था! दौ, शरौसपेरस्‌' त॒म 
सुनाकर आज ही छापने देना द 1 तीनकरोडी वावृको निके त्थि 


का तो थाप गछियावाय हो गै दै, तकरीपमे दै मा गरी 
सफगे ] 





४ रमि-गम वाबृज्ञी साव 1" 


अगन्तुक महाशय मारवाडी है, अधेड अवस्था दै, चेहरेका ग्ग 
पवा गेहं आ, पहनावमे सकेदं धोती, करी वनात नीचा कोट, वैरेमे; 
चार्निशदार वृट जूता, सिरपर' पीठी हातकी वधी इई पगड़ी, दादिने 


{ > 


श्रीश्री सिद्धेश्वरी लिमिटेड 





“(राम-राम वावूजी साव 1 


हाती ईगच्यिमिं कई अमूर्या, एक कानमे पन्नाकी याटी सौर 
टलटप तिक द । 

श्याम वावूने कदा-“अध्यि, आद्ये --अरे निरजन, एक दुरा 
जर डर ठे {--वैष्यि, आ-माप-दी जट वावृ द, लिन मे जिन 
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करता था, प हमर सालिसिषर द्ता-कम्पनीके पार्टनर दै - ओर 
आप द हमारे परम मित्र वानर गण्डेरीराम पटपरिया !” 
गण्डेरी--“रम-रम वावी सएव ! आपका नाम तो हम घणा 
था, अब्‌ जाण-पिछण दोनेसै वडा आणन्द स्या 
अटल--“रम-रम, अपरे स्यि ही हम रोग वैठे दे, जप जते 
सेठ जव हमरे सायर ई, तो कम्पनीको अच पराद किस वातफी दै १ 
गण्डेी--दे-दै--सब भगवाणकी श्च्छा दै जी । म्द भके 
षया कणे सक्ना ह १--ङ्ठ न्दी ४ १ 
श्याम--^टीकं दै वान सादय, जो छु करगे गणेशजी, वोनोके 
मालिक ।-- सुनिये अटलवावू, गण्डेरी यावको सि पश्के रोजगारी 
ही न समभियेगा ! अवेज्ी अच्छी नहीं अनिपर भी, ये अच्छे शिक्षित 
पुरूप दै, ओर शाख बरैरहमे तो इनका पूरा दखर दै ।* 
अरल--+“अच्छा । तव तो आप जैसे महान्‌ पुरुपसे मिलकर वड 
खुशी दोनी चाहिये । भाषा तो आप वी शुद्ध यो छते है ।* 
गण्डेरी---“भोतसे इखवारका सिम्पादक छोगसे हमरा मेर- 
सुलाकात रेता दे, कताव भी दिन्दीका भोत पटा चै, चन्द्रकान्त, 
छन्दनरहस, ओर भी सोत-, 
इननेमे विपिन बावू ज पहु चे । ये जरा साहवी मिनाजके आदमी 
दै, किसी ममय विलत जानेकी सी कोशिश की थी । पहनवेमे 
सफेद धन्टः काला कोट, खल सैकटार ओर हाथमे सन्न रगका कटर 
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दै। उनज्ज्वर-श्याम वरणं दै, पतला-दुवला शरीर है, मूके दोनों 
किनारे उस्तरेसे चि हृरद । श्याम वाने वडी उत्सुकताके साय 
पूा---“क्यो, पया हुमा ¢ 
निपिन--“डिरेक्यर दो जा्येगे, कहा तो दै , प्र रोयर सफ दो 
ही नारे खगे । तुष्दे, अटठको जौर युभेः परसोका निमन्त्रण द्विया 
दै। यषहलो चिद 
अरल--“ोपू्‌-हो ! इतने पिघल, मई कुछ सुनामो तो सही ¢” 
श्याम--“कुछ सममे नदी आता ! शायद्‌ फेटो डिरेकव्रोको 
एकः दफा ठोक-वजाकर अजमाना चाहते दै!" 
अट--भजाने दो; अवं काम शुर करो । मँ भेमोरन्डम्‌ ओर 
'आटिकिल्संका मसबिद्‌। वना खाया हू । श्याम वाचू, श्रोसुपेवच्सू' तो 
सनादयः कंसा दै 
श्याम--श्ट, सुन ठीजिये ज्नरा ध्याने । ङु रदोवदक करना 
हो तो अभीसे--। श्री रणेशजी-- 
जप सिदिदत्ता श्रीगशेशजी 
नू १६१३ १० कौ ७ वे -छानूनके श्चलुखार रजिल्टड 
श्रीश्री सिदेश्वरी लिमिटेड 
“मूलघने--दष लाख रपया, १०) वैः दिषावसे १००००० रश्ने पिमक्त 
&ै। श्पेवने साय प्रत्येक श्यथके लिये २. देना पठता हे! वाकी रूपया 
४ वि्तोमे सीन मषीनेके मोच्िसे शापण्यकतानुसार देना देगा । 
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श्रसुष्टान-पन 


"धम ह हिन्दुमोरु प्राय है। धर्मो श्लग रखकर इष जातिका को 
म कार्य सम्पच्च नौ हो सकता 1 बहुतसे लोग कह देते ई कि धर्मा ए 
परसोकमे भिलचा है \ यह शशि सत्य ३1 वस्तुत धर्मदृतिके उप्ु 
भ्योपते इदसौकिकः रौर पारलौकिर योनो प्रकारके फल प्रा होते१। 
दष कारण हएल-की-दाल चतुर्म-लाभके उपप्य-स्वरूपं इष विरष्ट व्यापार 
देगवासियोका -पाह्वान किया जाता दै 1 


"भारतव परसिद-प्रसिषद देव-मन्दिरोकी केषी दषी-वदी शरामदनियां ह 
इष वतको स-साधारण नीं जानते ! रिपोरेति मातू इया दै कि इ 
्ान्तफे केवल एक देव-मन्दिरकी दैनिक यात्रि-रूरयाका मौत १५ हनाररै। 
यदि श्रादमी-पीचे सिफ चार ध्याना भी कर लगाया जाय, तो वार्प्कि श्राव 
लगभग सादे-तेग्ट लाप तक पहुचे ! खद चह जितना भी हो, किर भी काप 
स्पथा वचता दे । परन्तु धारण जनता इ लाभसे सर्वथा वन्वित 1 

"देशः इस महान्‌ श्रभावको दूर कन्नेके लिये शीशी सिदधशवरी तिमि 
नामकी एवः जोएुन्ट स्याक कम्पनी स्थापित ष्टी जादी है वरमप्रण 
शेवर-छोर्देके स्पेल षक मान्‌ ती्ेवकी अतिष्ठा कौ जायमी, शोः 
विण्पल मन्दिर वनवाएकर उष्म जाप्रत देवी प्ररिष्टिति की जर्चैमी। ए 
योग्य चनौर श्रलुमवी मैनेजिग-ुजेन्यपर कार्य-निवाहिका भार सौपा गया । 
क्न्ती भी प्रकारे प्रपव्ययकी सम्भावना नष हे 1 रयर-होल्डरोको व््ा्ातीव 
दक्षिणः वा दिविदेन्ड मिलेगा, प्रौर साय ही वे धर्म-अर्थ-काम-मोकत प्राप्त 
फर धत्य हि । 

मदर कम्पनी शिक --; १) वपर-प्ा् प्रवण विचक्षण 


1 


श्रीश्री सिद्धेश्वरी लिमिदेड 
दिष्टी-मविस्टेट रायस श्रीमान्‌ या तीनकौदी पाज । (२१ प्रसिद्ध 
व्पवघायौ ध्मौर्‌ करोडपती श्रीमान्‌ सेढ गयदेरीरामजी पपिर 1 
(३) स्षालिधिय्सं दत्ता रेन्ड कम्पनीके पार्टनर श्रीमान्‌ बा श्रयलयिष्री 
दत्ता ५ ५ घ ४,(४) प्रसिद्ध वेक्तानिर मिस्टर वी० सी० घौधरी ए 5८, 
+ 8 (ए ऽ 4 ) (५) कालो-पद्ाधित प्षाघरु धीमत्‌ प्यामानन्दजी 
प्रह्यचारी { ९-0{{1010 1 
अटल वानर वीच ही मे वोर उठै-िपिनको + 5 8 का नया 
ट्टिद् कहते मिट गया १ 
श्याम--“भजी, छु नपृ । पचास रुपया खर्वं करके, अमेरिका 
या कामस्कटूका, न मादस कहासे ये तीन हल्फ मगये द ।” 
विपिन--“वाट । मेरी काछिपिकेशन विना समे दी क्या यो दी 
समे द्री ठेदी गई? डिरेक्टर वननेके लपि गे-एक पद्बीका 
होना तो अच्छाहीदे।" 
गण्डेरी-- “ठीक यान दै, वादरू साव । मेख विना भीखन्दीं 
मिख्ना । श्याम वावू , आप भी अव धोती-मती छोडकर कोरी 
पंणिए ।* 
श्याम-्म नागा सन्यासी थोडे ही हू! में द शक्तिम्तरका 
साधक, मेरे स्थि रक्ताम्बर चादिये । घस्मे तो मे गैरिकि-वसन ही वारण 
कमता हृ, हौ, आपिम पहनफर नदीं आता, इसस्यि फ सव टकटकी 
खाकर देखने न खख । ओर छु्छ दिन जने दो, छोगोकी निगाह 


५४ 


मेदियाधक्षान 


पुसनी पडनेपर हर वक्त पहना कर्टगा ।-छोडो अव फाटनू. बरत 
पटता हू, सुनो- 

“प्स ब्रह्मचारी रेन्ड व्रद्र-हन-लाने दष कम्पनीकी सनेजिन्न-पमेन्सो 
सेना स्वीकार कर लिया है, यष्ट वड ्तौभाग्यङी वात दै उक्त कल्पनी 
सुनाकेपर सिफ़ २) पर-सेन्ट कमीगन लिया कग, प्मौरं जम तक कि--"” 

अङ वात्रू घात काटङर ोढ उठे--“कमीशनका रेट बहुत ही 
कम रका दै, दस रुपया संकंडा तो आसानीसे श्फ्या जा सकता था ।" 

गण्डेी--“व्या जरूरत दै १ श्याम वादी परवरिस्त अपणेसे 
& हो जायगी ! कमीशनफे भरोसे थोडे ही है, वा््वा 1" 

“प्नौर जय तक कि कमीश्नन १००) मासिर न हषो जाय, तपर तक रोपोक्त 
श्पये वततौर रेलाउन्छकै लिया करेगी 1" 


गण्डेरी-शुणिये अटल वादू! सुणिये, आप श्याम वाको क्या 
सिखछायेगे ? 


“गली जिलेके श्चन्तर्गत गोचिन्दपुर भ्राममें श्रीश्री सिद्धेश्वरी देवी 
शतान्दियेतति प्रतिष्ठति ई} देवीका मन्दिर श्रौर उमे श्याष्-पाघकी एवोत्तर 
सम्पत्तिकी खत्याधिकारिणी श्रोमती निस्तारिणौ देवीफो दालमें वीते स्वप 
दिया दै कि उक्त गोविन्द ग्रामे भी घर्व-पीठोंका समन्य इुखरा १ मौर 
माता श्यपने मारस्य उपयुक्त खडदत. मन्दिरमे वाक्त करनए चादती ६ । 
श्रीमती निस्तारिणी देवी वता होने मौर उक्त दवार्थके पालम स्वय 
श्यतमर्थं ह्ोनेके कारण, उक्तदेवो्र-सम्पक्िको मय मन्द्र, प्रतिमा, जमीन 
श्मौर जायदाके इष्य लिमिटेड कम्पनीको समप करती द 1 


५ 


की 
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अटल-ध्निस्तारिणी टवी इसमे कहासे भ-धमरकीं ‰ 

श्याम--^मेरी खीका नाम नित्तारिणीदे। थोडे दिन हुए 
उन्दीके नामपर स टिपा-पदढी कर दी दै! मे अव इन सम ममेरोमि 
नहीं रहना चाहता |” 

गण्डेरी--“्वन्दोवस्त सो अच्छा ई स्रया दै। आपङ्ू कोई दोस 
नदीं देगा ¡ निम्तार्णो देनी कण पिदछंणता द ?--दाम क्या सिट 
हुमा १" 

"छसे तीर्थ-प्रतिष्ठा, मन्दिर-नियाण, देव-सेयादि कम्पनो-द्वारा सम्पन्न 
होगा, श्रौर इषकैः लिये कम्नीने विक १५०००) स्पयेमे तमाम जायदाद 
खरीदनेका यचन देकर पाई भीदे ढो हे ।” 

गण्डेरी-द्‌ कर दिया, श्याम वाव । जगल्करे अन्दर पुराणा 
मिन्द्र छर्टाफि-भर निमीण, जिसमे वांस-दी्वाम खडा दै, उसका 
दाम पन्द्रा हजार ।* 

श्याम--भ्क्यो, स्यादा क्या हुमा ? स्वप्रादैश, एकरत्न पीट; 
जघ्मत देवीये स प्या हे  शुड-गिरक देखे तो पत्दरह हजार 
छ भी नदीं |" 

गण्डेरी- अच्छा) शेर-दोल्डर हार्शकोटमें द्रसास पेश कर 
देवे कि सपणा-अपणा सव सूरा है, चोका दैकर रुप्या टिया गया 
दे+-तव ¢” 

सट्टा, ह तो वातत विचारनेकी ! पर ये सम यिनि 
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विपय शायद्‌ अओौरिजिनङ साईइडके सूरिस्‌-डिफशनमें नदीं अते। 
कानून कहता दै--०५५९५१ ११; -खरीद्दार होशियार । जायदाद 
खरीदते वक्त जौच-पडताल फो नीं की !-ङछ भी होः एक दे 
एक्सपर्ट-मोपिनियन ठे लेना चाघियि दहै ४ 

प्च ह्री नवीन देवालया प्तमारम्भं किया जप्यगा। क्षाथ ष्टी प्रस्त 
नार-मन्दिरि, नौवतसाना, भोगगाल्ा, भरठार श्रादि श्रासुपद्धिक गृहादि भी 
णे! फिलद्टाल दस हजार यातरियोपि रहरने लायक श्रतियियाला वनवा 
जायगी । रेयर-लेल्डर पिना भादेके परिवार-सष्िति वषा यात कर प्के । 
हाट, बाजार, यियेटर, चायल्कोप तथा श्यन्यान्य श्रामोद-प्रमोदका प्प्ाथोजन 
यथेप्ड-गीखा किया जायगा ! जो लोग दैवदेश वा श्रौपध-प्रासतिके लिये वति 
दमो, उने लिये वैरानिक व्यदस्था फी जायगौ । मतलब यष फिं 
तीर्धयान्रिोको ध्याकर्पिंतत करनेके सभी उपाय कामम लिये ज्यैगे । स्वय 
श्रीमत्‌ प्यपमानन्ड ध्रद्यचारी, देवीका सेया-भार ग्रहण क्री ।'" 

भ्यान्नियो्ते जो दर्गनीय श्रौर प्रणामो बसल शोगी, वह तो होगी ही, 
श्यलाना उपमे -पौर भी नाना उपायोसे च्धागस ोगा । दृकान, हाट वाला 
प्यतिथिपादा, सटप्रखाद-विक्रय इन्यादिमे युत ष्टौ ज्यष्दा प्मामद्नी होगी । 
इसके सिया 0; -> ०००१ ९८०१६ की व्यनस्था रदेमी । देवीकी सवार 
चठे दुषु एूलोते खगन्वित तेलादि वनाम जायेय, ध्यौर प्रसादौ विर्वप 
तगीजोम मरकर तथा चरणा्त चोतलोमे पैक करके वेचा जायगा । वलि 
चञये रये चर्सेकी लालसे उमदा किट-स्किन बनाया जायया श्रौर इयादा 
कीमतपर दष्ट विलायतको भेजा जायगा ! द्धियेःते वरन यनेगे । गरन यष्ट 
कि को भी चीज वराद नरह की जायगी ।'* 


श्प 
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गण्डेरी--शक्या 1 वदरा भी कटेगा 1- हम इसमे नदीं रहेगा, 
सीता-राम भजो । हमरा नाम काट दीजिये |" 

श्याम--भ्माप सुद चडे दी चढारदे द, इसमे क्या दोप दै? 
सही तो पिर कुम्दडा चटानेकी ज्यवस्था की जायगी 1” 

अटल--“कुम्दडेमे से चमडा चोडे ही निकटेगा । आमदनी घट 
जायगी !- किये वैज्ञानिकुजी, ऊुम्डेके -छिखफैका किसी तरह 
सदुपयोग किया जा सता दै ¢ 

विपिन -“कास्टिक-पटाश देर वोयेक करनेसे शायद भेजिटेगिर 
श वन सङा हे । एक्सपेरिमेन्ट ऊरके देखा ।* 

गण्डेरी- “जसा समो, करो । हमक फ्या। हम तो थोडा 
रोज चाद्‌ अपना शेर-येर वेच-वाच कर छुरी पारगा} 

"हिप्ाव लगाकर देखा गया हं कि कम्पनीफो घालमे कम-से-कम १ 
लपका फायदा रहेगा , श्रौर इस तरह वडी सानी १००) परते. 
इिगिडेन्ड दिया सा घकेगा! ३० नार चचेयरेकि सिये द्यपेदयध्नत होते टी 
आणतफल्णौ किया जायगा । चेयर लिये जल्द्‌-से-जरद्‌ व्ापिद्न 
कोजिपे। श्चन्यथा यह छनहरा मोखा रिरि ्टाय न श्रपिगा 1” 

गण्डैरी--“छिखि दीभ्यि, टाई खास रुप्याका रे चिक चुकादै। 
एक ख्यक हम सगा, वाको डेढ लखा श्याम वार! मटछचावू 
ओर विपिन वात ठे टेगा--पिचास-पिचास हनारका [* 

श्याम--५अच्छी उदी ! म ओर विपिन पचास-पचास हनार 


€ 


मेडियाधसान 


विषय शायद्‌ जौरिजिनठ साडे जूरिसर-डिकशनमे नहीं अति । 
कानून कहता दः--.१\ ९५१ 6ग"»-खरीव्दार होशियार । जायदाद 
खरीदते ववत जाच-पडताल पयो नहीं की १--ख भी हो, एक द्फे 
एषसपर्ट-अओपिनियन छे टेना चाधि दै 1» 

शीघ्र ही नवीन देचालयरू समारम्भ किया जायगा । साथ ही प्रस्त 
नाट-मन्दिर, नौयतपाना, भोगशाला, भगडार श्चादि शादुपद्चिक गृष्टादि भी 
रोगे फिलष्टालं दल हजार यात्रियोके रद्रने लायक यत्तियिग्रल्ला चनव 
जायगी । शेयर-होल्डर पिना भेके परिवार-पित वष्टा वाघ कर ्फेगे। 
ष्ट, यापर, धियेरर, यपयस्कोप तथा श्चन्यान्य श्यामोद-प्रमोदका आयोजन 
यथेप्ठ-रीसया किया जायगा । जो लोग हैवदेश घः ध्यौषध-प्राधित लिये थलि 
पने, उनके लिये धैकरानिक व्यरस्या कौ जायगी । मतलव य किं 
तीवयाश्रियोको च्चाकतपिंत करनेके प्षभी उपाय कामम लिये जार्यैगे । स्वय 
श्रीमत्‌ ण्यामान्ठ प्र्यचारी, देवीका सेवा-भार ग्रहण करेगे (* 

“्याच्रियोसे जो दुर्गनीय श्रौर प्रणामी वसूल लोमी, वह तो होगी ही, 
-यलाना उने -प्रौर भो नाना उपायो श्यथौगम एोगा । दूकान, हाट, बाजार, 
-प्रतिथिशालाः सहाप्रसाद्-विक्रय इन्यादिमे यत टी ज्यादा श्यामद्नी होगी । 
इसे सिया 05 -9००८०१ 1९९०१ की व्यनस्धा रहेगी ' देदीकी सेवां 
चे दुष कूलोते छगन्धित तैलादि वनाय जा्यये, श्यौर प्रसादी विल्वपत् 
सतरी्ओमिं भरकर तथा चरखाषटत वोरसेमे पैक करये; चेचा यायगा । बिम 
चञये गये यकरोकी सखालसे उमदरा किड-स्किन वनःया जायगा शौर अ्यादा 

कीमतपर द विल्लायतको भेजा जायगा 1 हद्धियोते वरन वेगे । मरन यष्ट 
कि षमी ची वरद्‌ नहीं कौ यायी ॥ 


शठ 


श्रीश्री सिद्धेश्वरी लिमिटेड 


रण्डेरी -भ्प्या। चरटरा भी कटेगा ॥--हम इसमें नहीं रहेगा, 
सीता-राम भजो! हमरा नाम काट दीजिये!" 

श्याम--“आप सुद थोडे दी चटा रे दे, इसमे स्या दोप दै ¢ 
नहीं तो पिरे ऊुम्हडा चटानेकी व्यवस्था की जायगी 1” 

अटल --'कुस्हूडेमे से चमडा थोडे ही निकले । आमदनी धट 
जायगी ।--कदिये रवज्ञानिकजी, म्दडेके चिल्केकाः किसी तरह 
सदुपयोग किया जा सक्ता दै ° ` 

विपिन--“कारस्टिक-पटाश देकर वीये फरनेसे शायद मेलिरमिक 
श्य! वन स्ना दै । एष्सपेरिमेन्ट करके टेखूगा 1" 


गण्डेरी-भजैसा समो, करो । हमक प्या । हम तो चोडा 
रोज वाद्‌ अपना शेर-येर वेच-वाच कर ट्टी पा लेगा |" 

“हि्ाव लगाकर देखा गया है कि कम्पनीको क्षालमें कम-से-कम १२ 
लालका फायदा रहेगा , शौर दस तर वशे श्राघानीसे १००) पर-स्य 
रिरिडिन्ड दिया सा सकेगा) ३० हजार रेयरोक लिये धाप्रदन भाष एोते ही 
81 ०\१9१९०। किया जायगा । रयरे लिये जल्द-से-जण्द पिदा 
कीज्पि। श्न्यधा यह छनहरा मोका फिर टय न श्रपेगा ॥* 

गण्डरी-“छिप दीजिये, दई खख रप्याका शेर चरक चुका है! 
एक खासा हम ठेगा, वाको डेढ खख श्यामवाद्रू अटस्वानू 
आर बिपिनधाद्ु ठे रेगा--पिचास-पिचास हनारका 1" 

श्याम--५अच्छी कटी । हम ओर धिपिन पचास-पचास हना 


६ 


भेदियाधसान 


काते खवेगे १ आप ऊोग तो वडे आदमी दै, आपकी दूसरी 
चात |“ 

गण्डेरी--भ्वाह्‌ । हम फ्या मूरिख दै, जो म सव रुप्य! उरगा 
सौर माप छोग मज्ञा उडविगा ९ देखा नहीं होणे सकना, सत्रको 
मोकी उठाना पडेगा, श्यामवावू मतल न्दी सममा १ रप्या कोई 
ल्द देगा, सव उचल्तमे रदेगा । मनेलिद्ध-एजित्ट म्हाजन 
होगा ॥ 

अटर-“समभेः नहीं श्याम वावरू ¢ इम सभी अंसे मेनेजिङ्ग- 
पजेन्टसृसे कञं ठेकर अपने-अपने शेयरोके रुपये कस्पनीको दे रे दैः 
पि कम्पनी उन रुपयोको मेनेलिग-पजेन्दसूके पास अमानत रपती 
दै1 गर्ते एक पाई भी किसीको नहीं देनी पडी, रुपयोका 
जमा-एच्च सि वही-खातोमे रहा ! 

श्याम-- “उसके वाद्‌ आखिर पडेगी करिसफे सिर? कंदीं हो गै 
कर्पनी फेर, तो वस, श्यामानन्द पर ही चोट दै! मीर्टिग काठ 
करनेकरे वाकी रूपये कौन देगा 

गण्डेरी- “डरता षूं हो १ शे र-पीक्े अभीतो दो रुप्या देण 
होगा । ददै खया शेके वास्ते सिरफ पचास हज्ञार ही देणा होगा । 
पिरमियममे सव वेच देगे-सुभीता देखेगा तो अओरभी रो थामे 
रेणे सुनाफा मोत मिलेगा । सिरदारमल प्रोकरसे हम बन्दोवस्त 
कर लिया दे! दो-चार दके हम रोग आपसमे छेवा ६ बेची. करेगा, 


६० 


श्रीश्री सिद्धेश्वरी टिमिेड 





““द्मी गन सिन्सारर्मेःः 


दाथ वदलेगा, भा छे तेजी आ जायगा }! पसन को गेर मागेगा, 
आ्टपर को विचार न्दी फरेगा। कवीरजीकरा एक दोहदा दै, 
स॒णिये-- 


एसी गत षिन्सारर्मे, ज्यु गारा खट । 


ए 


एक पडा जग गा, सये जात तेहि घाट ॥ 


दद 


भेडियाधमान 


एक मेड ञ्ह सदमे गिरा न्दी, करि आंस मीचकर सव गिल 
छ्गेगा ।* 

श्यामघाूने एक गहरी सस लर कहा--“भगवती प्रहममयी । 
तुम्हीं जानो। मे तो निमित्तमात्र हु] घुम्हाग फामदै, ठम्दी 
उधार कर दो, माता! इस अधम सन्तानफी कीं मार मत 
डालना ।* 

गण्डरी-श्याम वाव + भिन्दर-विन्द्रका तो कस्पणी जौ करणा 
दैः सोती कीज्यि ही । उस्फे साथमे एक वृका भी कारा ओर 
खोख दीज्यि । उसमे एका दो होता द ।* 


सरलट--भघर्‌ प्या ९ 


गण्डेरी-शवई न्दी जाणते दो आप ¢ धी हुमा असली घी, जो 
गाय-भेसमे दूधसे बणता दे। ओग नक्डी जो दे, सो घ केता 
है। चरी, चीणा-बिदामका ते वेरा मिखाकरे वणाया जात्ता है । 
पर-साट हम ॒घदैके काममे पचीस हनार लाया था, उसमे साडे- 
चोबीस हजार भुनाप्ा रया ।” 

अट--^प्‌ ! तव तो हनारो साप मारने पडे लगे १ 

गण्डेरी--"अरे साप कदपते मिठेगा । सव भटी वात हे (* 

अटछ-“अच्छा, गण्डेरीजी ! आप तो शाकाहारी है, तिरक 

ख्गति ह मजन-पूजन भी कस्ते ह ।-- 
रण्डेरी--श्येतो करणा द चये हिन्दू घरमे जनम टिया 


श्रीश्री सिद्धेश्वरी रिमिेद 


्, ऊत छुट पाया द, ये सम घारवार न्दी मिना; स्मा कि न्दी | 
हम रोज गीता ओर गमायण पदता द ।* 

अटल--भ्मौर फिर भी आपने ठे्ा पापा रोजगार 
फिंया! 

गण्डरी--“पाप। हमं पाप यू होगा ? काम तोप कासिम 
अटी ऊत दै 1 हम रेता है कटकत्तामे, धई वणता दै दाथरस । हम 
नतो मौएसै देखना दे, न नाक सुता है ! हम तो सिर्फ म्दाजने 
द, शम्या देकर खास ! स्प्याका व्याल भोर सुनाफाका आधा 
दिस्सा, घस, हमग ताल्टुक तो इनणा ही भर दै ! हम स्या न्दीं देगा, 
अगस दूसरा म्डाजन्यं छे रेगा । पाप होगा तो उसी साले कासिमको 
होगा मग स्या? अदिं इसमे भी दोसख्मेतोष्टमपुणभीतो 
भो"त कर्ता है! एकादूसी, सिवरत्री, रामणोमीमे उपास, दान-खेगतं 
भी करता दै । अशठ-भाठ ततो धरमस्चाल वणक दिया दै-लिषटिममे, 
वाठीमे, वैजनाथजीमे--” 


अटक--“य््युमाकी धर्मशाला त्तो अशरफीटाल दुनटुनवालेने " 
चना है न ?-” 

गण्डेरी-श्वणवाई दै तो प्या ? रेस तो सभी उनि वणवाई दै, 
पर देख-रेप किसने की दे, ठेस इण खाया ? सव समान 
छण सरीर्दवाया ? अस्सफी ततो हमरा एूफजीका ठ्डका--भाई दे । 
हमने सहा दिया, तमी तो उसे रुप्या गाया दे ।"” 


६३ 


मडियाधसान 


अटल-“वहुत ठीक 1 रुपया खाया मल्तरफीने, सौर पुण्य हुभा 
गण्डेरीजीरो 1" 


गण्डेरी--शोगा क्यू न्दी ¶ दो-दो छाल रुपया हर जगेपे स्च 
शिया! जोषये तो कितणा हुआ ¢ उपर कमसे कम पाच रस्या 
सेडा दृकाी रसि, सो भी क्रितणा होता दै । हम एक वैसा भी 
न्दी ख्या, सव छोड दिया! अस्सफीखलकरा पुण गर नोक 
खपका हा, तो म्हारा भी तो अस्सी हनारका दोणा चिवि 
तरिन्दीं? 


अटल --“क्या सूर । पुण्यमे भी दरखी कंटती दै । जोडी त 
खव ही मिली दै । जेते दी हमारे श्यामवावू , वैसे दी-“ 

गण्डेरी--“अगल वाव , आप दो-चार द्ेजी फिताव पटकर हमभ 
धरम छया सिखखा्येगे १ वकील -बालिम्टर छोग धरम पया अरणे † 
हम छोगक्ा तमाम गिदीमे धरमादाका वासते हना रुप्या निका 
्ै। जैसा पेदा करता दे, वैमा धरममे भी-- ! अच्छा, अव जाता 
है-रेख' मे जाणा दे 1 नन्दी गेरि बोडापर आज दो-चार सौ 
रप्या खगा देगा 1” 

अटल--्मे भी चला, श्यामवानू ! आर्टिकररुफा मसविदा 
छोड चला ह, देख-दापरर रसिथेगा । प्रस्पेवटस्‌ वद्या रहा । 


योडा-बहुत चद्लना दै सो यदछ दिया जायगा | परसो पिर 
आञ्गा, नमस्कार 1 


दै 


श्रो्चो सिद्धेश्वरी लिमिटेड 


छू [गवानासकी पक गरीके अन्दर तीनोडी वावा मकान दै । 

नीचेरी वैठक्मे मकान-माछिर सर निमन्वितगण वै हए 
गप-शप उडा रद ह। सय ही भीतस्से कव युलावा अवर, इसङी 
श्रतीना भी कश््देद्‌। अपेर तो वहतत ष्टो गईदे, फिर भी आज 
रविवार द, करि्ीरो जस्दी नदी ठे 

तीनकोडी चावरूकी यपस्था साठ वपफे खाभग होगी । शगीरसै 
दुवले-पते, रग न ज्यादा काखा, न गोरा › दाढी वनी हुदै दे, मू 
चडी-बडी, पर वैसिलसिठेकी होनेमै सुहावनी नहीं मादस देती । 
जन तम्बाकूका धुभाँ छोडते चा वात कहते है, तो मूथिकी चपर्तापर 
देसी आये चिना नदीं रहती । ईवपर आप उतना विश्वास नही 
रखते , फिर भी छभकी आशासे वहुत आग्रह्‌ किये जानेपर, कम्पनीमे 
शरीक हो गये है। परन्तु आज काटीवाटसे हार ही मे स्नान करे 
छ हुए श्याम वानी अभिनव मूर्तिं देखकर ङक अष्ट हए ह । 
श्याम वावू आजं सक्वणं चेटवख पहने, गेरमा रगका अल्वान मोटे 
सौर पैरोमे शेरकी जलका जूता डटे हए ह 1 दादी ओर सिके चाङ 
सल्नीमद्रीसे घुट ओर विरे हुए दे, खलटपर णक विशाल मिन्दुरका 
तिषटफ ख रहा है ] 

तीनकोडी वार हुका पीते हए कह रहे ये-देखिये, स्वामीजी; 
दि्ताय ही सखे व्यवसाय दै । ठचिद-करडिट अगर ठीक रदे, जग 
चटेलम ठीक मिख्ना जाय, तो उस विजनेखमे कोई भी नस नही 
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श्याम वावू-भ्जी ह,वात तो अस्मे यदी दे । दसीन्वि ते 
आपको हम सेग॒चारते है। पको कमी-कमी अपिर तस्ीक 
द्विया करगे, दिसावफरे मतिर सखद लिया करेन --“ 
तीनकोडी-“अरे। इसमे तकरीफकी पया वातदहे। मे रुद 
आका तमाम पेकराजन्टुस ठीक कर द्विया ऊष्टगा। मीटिग जत 
जन्दी-जस्दी होनी चाधि । डरेकमूङ़ी वायन तो कुख ज्यादा सव॑ 
पड ही जायगा, पर इससे फायदे वहुत रहेगे । देपिये ओय 
फोडिटर म नहीं समना । ॐ, जव सुद्‌ ही अपने दिसायको नदीं 
सने, तो वाहरका एकं नया छोकंडा आकर घ्या सममायिगा १ दौ" 
अजर एकं ्युक-कीर्पिग्‌' ओर चख पडी द! असरत वह एक 
तरहका गोरखधन्था हे , कोई ममम न सकत, यदी उस्ना उश दै। 
भे तो इतना दी जानता ह, ओर द भी असख्मे रतनी ही वात) र 
रोज फिरने रुपये मये, कितने खच हुए, ओर वाकी वेचे कितने । म॑ 
जवर क्वापुर-सनडिविजन की टे जरीके चा्जमे था, तव॒ कटेजसे पास 
करप एक नया मँख-मुडा डिष्टी आया, मेरे पास फाम सीखने 1 ल्डका-सा 
था, कुछ भी नदीं समता था, पर मारे घमडके अङडकर चठ्ता था। 
छोकडेकी हिम्मत तो देखो, मेरे काममे मखी निकार्नेकी शुरताली । 
मादिग सुभः दिपना दी पडा कोलदम साहवको सि--हुजूर, जाप 
लोग बाहृशादकी जातिके दै , आप छोर्गोकी टम सव-कुछ सगे, पर 
दशी मेढकोकी टात हमसे वरदारत नदीं होगी । तव साहध सुद मयः 
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सवक देख-भारुकर छोकडेको एकान्तम बुखाकर चहत्त धमकाया 1 
भेरी पीठ खोकर हसते हुए घोले-धेर तीनश्नडी वाव आप टद 
वहूत दिनक पुराने सीनियर आसर, एक्‌ यग भ्वैप' आपकी क्रंदर 
फ्या जाने १ उसके वाद सुभे मेज दिया नेोरगावि गाजा-गोलके 
चाजमे ! सैर, जने ढो उस जिक्रको। देखिये श्याम वावूः मे बडा 
पक्षा ओर कडा आदमी है" । (जवरदस्त-हाकिमःफे नामसे मेरी प्रसिद्धि 
भी! मन्दिर-वन्दिर तो मं जानता नही, परं एक अधेद्य मी कोई 
इथर-से-उधर नदीं कर सकेगा ! सूनको पसीना वनार मेने दसा रदा 
च्छ्रा दः बही रुपया आपको सोप रदा हः । देप्यिगा, कटी-” 
श्याम-“आप भी रायसादेव, मजा करते है । अख ेसाभी रौ 
सक्ता दै, आपका रुपया मापी का रगा, मौर सौशुना वेमा । 
दपि म, मेने अपनी सारी वतर मम्पत्ति-पचासं हजार रुपया-- 
श्सीमे ङ्गा दी है। सर, मेरी वात जनि दीजिये, में छहरा स्व॑स्व- 
सामी म॑न्यासी--धन-सम्पदासे युमे कोई गजं दी नदी--जो छुट 
सुनाफा दोगा, माताकी सेवामे ही खच कटश । पर इन बिपिन सौर 
सटरुजीकरो तो दैपिये, दौनोनि प्रचास-पचाक्ष हजारे रोयर सि है । 
गण्डेरीरामने एक लखन ओेयर सरीद दै, जिससे बटर कोद 
चलता-पु्जा व्यापारी नदी । विना मोटा युनाफा सोचे क्या वह 
देनेवाखा था १ 
तानकौडी-भजच्छा, अच्छा । यह तो शूर सनाद । यन ती 


1 


1 


भेडियाधसान 


भरोसा फ (दौ, णक दफे कोर्डहम सादवफो कनसलट कों 
तो कसा ९ 
इतनेमे नोकरने आकर सवाद दिया--ध्वख्यि, सव तयार दै ।" 
'्अच्छा, अव उठनेगी इजाजत हो, आद्ये अटल चादू/ चलो जी 
ध्रिपिन {9 
सीनकोडी वावू सवतो भीतग अगगनमे छे गये । 

, श्याम वावूने कहा--“अरे । इतने करनेकी कया जस्रत यी । 
रायसादव, यह्‌ तो आपने राजमूय यन्न-सा कर डाङा । वैवियि, माप 
भी वैव्यि 

तीनकोडी--"गठियासे तेग हृ, प्या करू ९ नहीं तो जरू 
वैठता ! सप रोग जीमिये, मे तो सिफं योड़ासा दयिया साञेगा 

श्याम--“अआपके लि भे एक तन्मोक्त कवच भिजवा दगा, उपै 
वधियेगा ।--" 

तीनकोदी ह स्वामीजी, एक बात तो भूल ही गया । आप 
सन्त्र-शाच्मे रेखी भी कोड प्रक्रिया दे जिमसे मलुप्यकी मान-मरयादा 
चड संकरे ९ 

स्याम-“जरूर दै, दोगी क्यो नहीं १ जते, कुलार्णवमे दै-- 


अमानिना मानदेन । अर्थात्‌ छु कुण्डलिनी जायता होतर्‌ अमानी 
व्यक्तिको भी सम्मान देती द । कयो, मापङो उसकी जरूरत द प्या ¢" 


तीनकोदी-द ह ! यद तो एकं छोटीसी बातदै!\ असल 
कष्ठ 


श्रीश्री सिद्धेश्वरी सिमिटेद 


चात यह द किः कोर्डहम साह्वमे कहा था, मोका मिख्नेपर खं 
साहवसे मिक भे एक चडासा चिताव दिला देगे । वार्-वार 
ग्मिद्ड करना मी ठीक न्दी, इससे सोचा था, अगर तन्त्र-मन्त्रसे 
ट्ष सफे तो वैसामी करदे! मानता ती नहीं हु, प्र" 
श्याम--“मानना ही पडेगा साह्य मानैगे पयो नदीं १ शाख 
कभी मिथ्याष्टो सकते दै? अपि निश्चिन्त रहिये, इस विषये मै 
अपनी सम्पूरणं साधना नियोजित कर दूगा। ह, मिटना चादि 
सदर । विना दीभाके ये सव काम नहीं होते। गार भी हर-ीई 
नहं हो सकता --रदी सचंकी, सो जां तक होगा, मे कमनं काम 
निङट्रा ॥ 
सीनम्नेडी--“मच्छी वात दै, देखा जायगा (--अरे ह, कस्पनीके 
दफतरमे तौ दटतसे आदमियोकी जरत पडेगी, सो--मेरा एक साटीका 
छडका षै, उसफे चयि ऊह तजगीज गाना  वेकार वैटा दै, छढ पट- 
टिप जाता तो ठीक था, नाखायक पठता ही नहीं, क्या किया जाय ? 
विगडा जा रहा दे , इसते कदं नौकरीसे ठ्ग जाय, सो भी अच्छा । 
लड काममे घडा होशियार, ओर स्वभाव-चरत्रिका भी अच्छा है 
श्याम--भ्मापका, खास सरीका ठ्डकादै। विरोप कदनेफी 
जरूरत नदीं । में उसे मन्दिग्का देड पण्डा वना दूगा। किल्दाल 
पन्द्रह टरख्वास्ते आ चुकी है, जिनमे पचि प्रनुण्टर्हे। पर आपे 
ग्रितेदारका वेम! सयसे ऊपर ग्देगा 1 
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तीनरोदी--“एकं अजं ओर दे । हमारे यहा एक पुराना कौसिक 
घडिया रक्सा दै--जरासी वोप दो गई द, पर दै निखारिपत पल । 
वह्‌ अगर मन्दिरः काममे अवे, तो ङे रीलियेगा । सस्ते दामे 
वेच दगा ।" 
श्याम---भ्वाद । ऽते तो अवश्य ही रैना पडेगा] पने 
„ जमानेकी चीज मिलती कहाँ ह १” 


<दरीगमकी भविष्यवाणी सफल हु । विज्ञापनोके मारे ओर 

्रतिष्ठातार्ओंकी मदा-कोशिशसे सव शेयर विक गये \ छोग शेयर 
= स्थि उत्सुक ठे & मार्केटमे तेजीके साथ लेवा-केची चछ 
रही दै। 

अटरचावू बोटे-- “किये श्याम वावू, अव त्तो अपने शेयर सव केच 
देने चाहिये न  गडेगीने सो बहुत बडा हा मारा है !- आज रख 
भी अच्छा दः दूनेपर पहुच चुका दै! ठो दिन वाद्‌ फिर कोई पूषा 
भी नहीं] 

पयाम--्वेचना चाहो, वेच दो । पर कुछ ॒तो हाथमे रखना 
ही पडेगा, नही तो दरिषटर क्से रहोगे ¢ 

जट्ल-“डिरक्यरी आप दही कील्यि! मे तोय दस मामटसे 


सर्ग होना चाहता ह } सिद्वेश्वरीरी पासे आपी तो कार्यसिद्धि 
होदीषुकीदेए 


ओीभ्री सिद्धेश्वरी लिमिटेड 


श्याम-“अभी ता शुर्मात ही दै। मन्द्र मकानात, 
हाट वाजार अभी तो सभी-कृछ बनना धारी दै । पुम्दे अभीसे कसे 
खेडा जा सकता द ।" 

अटरु--“रहनेसे मु फायदा ९ दधारी गैयाकी खत्त भी सही 
जाय । अव तो श्रद्र-इन-स कम्पनीका श्सीजनः दै हम छोगोका 
यदीं खातमा समम्यि 1" 

श्याम--“अरे तो इतनी जल्दी ही पया दै ?--शामको तुम्हारे 
यहा आसञ्गा,- गण्डरीरामको भी केता आर्यँगा }* 


ड वरप वीत चुके । पवरह्मचारी देन्ड ब्रदग-ढन-छाः कम्पनीके 

आक्सि-रूममे दिरेषव्योकी समभा वटी दै । 

सभापति सीनकौडी वाबू ेविल्पर जोरोसे सुयके जमात 
दुण कह रहै ये-ह-ह-हम जानना चाहते हे !---रुपये सय गये 
कहौं ॥ मेरा तो धम्मे टिका ही दुश्वार्‌ हो गया द- तमाम दुनिया 
आकरं चीये-पाती दै। कोयलेवाटा कहता दै, भरे पचीस हनार 
चायि'--ईटसोिनन देनैार कहता दे, वाद्‌ हजार ठो सौर प्ति 
छपेखनि-वाखा दै, शापेर कम्पनी दै, धोस घ्रदसं दै-न माद्य 
सिसि-ज्रितका देना दे, परुषो तो मुगतं। समी कहते दै, दाकर 
तङ नही योगे 1 मन्दुर्का कीं पना तक नही, कि परिस दुनि्यामि 
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“'ह--र--दम जानना चाद्ते ए 


चन रहा द {- इतने ही चीचमे ढो छाख रुपये फक गवे ॥ वद 
ज्ुभाचोर गया कषा, भगवावद्-बाखा ९ उसे तो माख्िसमे मी कभी 
मीं देखता ।* 

अटल--“मि० ब्रहयचारीरा फटा हे फ माताने उन्हे दूसरे कामे 
खा छ्य दै, इधर उनका उतना उत्सह नदीं रहा । आजं तो शाघद्‌ 
मी्दिगने अनेके च्वि कदा दे 1” 

विपिन--तने चवडा व्या दे है, साहब ! चिदा तो आये 
सामने मौजूद द देख रीज्यि,--जमीन-सरीव्‌-खाते, गेयर-दरारी- 
सवाते, एष्शपापणययः 6६०५९ ( प्रारम्भि खच ) ईट-वनवाई-सति, 
स्मबणा्छणठण (कार्य-स्थापन); चिन्नापन-साने, मफिस-यर्य-सा--* 
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तीनकरोडी- श्प रहो, छोकडे ककि । चोरके भैया गठक्टा 1--” 

इतनेमे श्याम वावू भी बहा आ पटूवे । वोले-श्वात् श्या दे ? 
श्छ माटी तो षडे ¢ 

तीनगदी-श्वात्त द, हमार सिर । हम हिसाव चते दै 
दिसाव ॥ 

श्याम--“इससे जच्छी ओर कोनसी वात हौ समती दै1 


देखिये, हिसा देख लीजिये । बल्कि एक दिन गोविन्दपुर चलकर 
सपनी आसंस सल देस-भार म्ये 1” 


तीनकोदी--"वहुत ठीक 1 हम इम गठियाको केकर उस जग्मे 
जाय) जिससेनमरे तोभी मर जाय। ये सर हम नदीं सुनना 
चाहते--हमारे रपये छोटा दो । कम्पनी तो मोती घडि्यां गिन 
ग्ही दे, शेयर-टोर्डर रोग मार-मार काट-काट मचा रह ह (* 

श्याम बाबू दोनो टाथ तक्रदीगपर दे मरि, कहने खो--“सन-छु 
जगन्माता दच्छापर निभर दै । आदमी सोचता इ दै, होता 
छु लोग द! अन तक सो मन्दिर समाप्त हो जाना चाहिये था! 
करई-एक न्नात-पूं कारणोंसे स्च अपिक हो गया, जिससे रुपयोका 
तोडा पड गयाः--इसमे हम छेोगोका क्या क्सुर हो समता दै १ 
पर चिन्ता कोई वात नही, धीरे-धीरे सम ठीक दौ जायगा। मौर 
एक 091 के पुय खग आनेपर सम॒ कर्ज चु जायगा, यौर म 
भी घडाकरेसे चट निकटेमा (* 


\३ 


मेडियाधसान 


गण्डेरीराम कहने कगे-"अव रप्या को न्दी देगा । अपण 
विवास जातां रया जी--“ ¢ 

श्याम--*कोई विश्वास न करे, तो खचारी दै । मे दायित्वर 
युक्त ह्रः माता जसे सम, अपना कार्य चख्यें । सुभे वाग 
विश्वनायजी काशीके ल्य सीच रदे द, वदी जाकर आश्रय गा" 

तीनकौडी--^तो क्या कहना चाहते हो, कम्पनी इव गद ।* 

गण्डेरी-श्वीस हाथ पाणीमे 1» 

श्याम--अच्छा, रायसाहव, जब हमपर पठ्टिरुका विश्वास ह 
नी रहा, तो हम छोग मैनेजिग-पजेन्सी छोड देते दै। वाजा 
आपका नाम दै, इल्त दे, रोग श्रद्धाऊी दषटिते टेखते भी रै, भ 
ही मेनेलिग-दिरेक्टर होकर कस्पनी क्यो न चछा ‰ 

अटर--षदै तो चात ठीक । 

तीनकौडी- शौ, मे ही बदनाम वोम सिग्पर छद्‌ ओः 
घरस्ना लाकर जगटरी भसं चरा ९४ 

श्याम--श्वेगार क्यो ञुगतने स्मे? मे दही इस मीर्टिगा 
प्रसाव करता हू ि--“रायसाहव श्रीमान्‌ वाच्‌ तीनररौडी धनर्ज 
मदोदयपर, मासिक १०००) पारिश्रमिक देफर, ऊस्पनी चानेका भा 
सोपा जाय । रेस्े योग्य कार्य-कूर व्यक्तिका भिना कठिन दै । 
यर हम खोगेसि अग छ भूलनूक़ हो भी नई हले, तो उस 
सुम्मेबार माप थोडे दी होगे ‰ 


। 1; 


श्रोश्री सिद्धेश्वरी लिमिटेड 


तीनगेडी-“सो-सो-मे इस समथ को निधित उत्तर नदी दे 
सकता ! सोच-विचारकर कटूगा 1" 
अटेङ--“अव दुनिधा न कीनि, रायसाहव । सिफं आपदही का 
भरोसा द । 
गण्डेगी--्दा, दुवा करणा ठीक न्दी, दुवधामे ठू गये, 
मायाम्रिली न राम} 
श्याम - ५अगर अत्रा तो एक वात ओर च| मे अच्छी 
तरह ममम चुका हू फर धन-सस्पदा दी सावनमे वाधक दै। मेने 
अपनी मारी सम्पत्ति दान कर दी दै सिफ इस कम्पनीके सोख्ह सो 
शोर भौर वते द! न्दे म सत्पात्र देना चाहता हू । आपही 
“इन्दे ठ छे) प्रिमियम नहीं चाहता, आप खरीदृ-दाम पर ठे टीभ्यिः 
सिप २२००) मे 1” 
सीनकौदी--*अव मे नही दूगा-दगा। दुम रोग से 
फमाना चाहते हौ + 
श्याम-५गयेस्याम, गयेश्याम । म तो आपके गच्टैकेल्यिही 
कंह ब्हाहू। नौ, इछ कम दीन्यि--चोनीस सौ-दो हनाग-- 
दज्ञार-?" 
तीन्ौडी-- “एक्‌ दमडी भी नदी (* 
श्याम--“देसियि, व्राह्यणकफरे चि प्राद्मणक्रा दान-प्रततिम्रह निपिद्ध 
है, अन्यथा आप अंस मटाहुमावपो सुरे यो दी दे दना चाहिये था 


७४ 


मेडियाधसन 


भाप योडो-सी कीमत दे दीजिये ठीनिये। मान छो पाच सौ 
रूपये । पृष्व णय (दरान्सफार फार्म ) मेरे पास तैयार दै 
जरा देना विपिन 1" 

तीनकरौडी - भ्म अ-अ-अस्सी रपया दे सक्ता हू" 

श्याम-“अच्छा सोदी सही। बहुत ही नुक्सान रहा, प 
माताकी देसी दी इच्छा दै--" 

गण्डेरी-भ्मोत ही क्रिफायतमे स्या, तीनगीदी 
चाचू 19 

तीनक़ोडी वावूने जवसे मनी-वैग निकार, दाल ही मे मिरी 
हर ेन्शनके रषयोमेसे, आठ नोट निकालकर वडी सानधानीसे गिन 
दिये! स्वाम वादूने इन्दे जेवमे रखकर कहा--५्अच्छा, तो अव 
आहा हो । धरपर सत्यनारायण पूजा द ।--आपपर ही कम्पनीका 


तमाम भार रहा; यह्‌ निध्िन दो लुका । श॒भमस्तु --माता सिद्धे 
आपका मङ्ख करं 


श्याम वाचके चले जानेपर सीनकौडी वादू सकर वोटे- 
पश्याम नू हे तो वड़े च्ते-पज, पर पेट साफ टै । कस्पनीका 
नमाम बो आच्िग युपर आकर पडा । रपाच-छ मदीनेसे गठिया 
यातने सु रगडा-सा वना रसा द, उछ काम-काज नदीं देख सक्र, 
नदीं तो फया कम्पनोकी हाट णेस दौ जाती । सुग, अय कमर कसमै 


नो 


# 1 


श्रोत्री सिद्धेश्वरी छिमिेड 


खगा पडेगा, मे छिकाफा-दुरस्त काम चाहता हः छगल तो मे 
विल्छु ही पमन्दं नही करता 1" 

गण्डेरी-“ापरूं छु तिकखीफः स्दीं करणी पडेगी । ऊम्पिणी 
तो डूव गई । अव मापकी चुरी दै! 

तीनङोदी--“या कहा ! कम्पनी डूब गई ॥-तो प्या हमारी 
तनपा-" 

गण्डरी-ष्डा हा । तणखा भी चीश्ये ! किस्से रोगे तणसा १ 
तीनकरौडी वाू, भाप श्याम वाती कारवा$्को न्दं सममा ? नन्वे 
हृल्नार र्या कम्मिणीको देणा दै ! दो गेन वादं छिकुदडिशन होगा 1 
लिङ्ढडेटर सिकिल्ड काठ वसूल करेगा, तव कजं पटेगा । 

तीनशडी--ष्पं - प्या कह रहे हो! मे अव णक पाईभी 
नहीं देने 

गण्डेरी- जरर देणा पडेगा । गो रमिन्ट कान पकड्फै वसू 
कर छेगा | आन एसी ही चीज दै, वावरूजीः सममा कि न्दी 1? 

अटल-भ्माप भकेटे थोडे ही देगे । हर-एक गेय पीठे 
दो रुपया देना पडेगा । आपके पस पहटे २०० शेयर ये, अर 
आज खयि श्याम वावसे १६००; छर १८०० शेयरयोपर आपको 
३६००) स्पया देना प्डेगा । कजं चुकनेपर लिदद्रेशनश् 
खच काटकर. ओ वचेगा, उसमेसे थोडा-बहुत वापस मिल 
सफ़नादै)" 


७५७ 


भेडियाधसान 





कमी न्दी] चमी न्दी | 


तीनकौडी- “तुम ोर्गोको पिना देना पडेगा ।* 

गण्डरीरामने ढोनों दातोसे ठेगा दिखाकर कहा श्चु भी न्दीं 
कुछ भी'न्डीं। अरे, हम छोगक तमाम शोभ श्याम वाच ठे छि 
था, मो-सन आज आपकूं बेच दिया ।* © 


७ 


श्रीधरी सिद्धेश्वरी छिमिटेड्‌ 


तीनरौडी--श्ोर--चोर-सव चोषं हे । मे ममी विखयते 
कोन्डदम साहवके पास चिष्टी सिपिता ह ।” 

अटट-“अच्छा, तो अव हम लीग चने है । इम खोगोके पास 
रोयर तो ३ ही नदी, छिदहाना अवं डिरेक्छर भी नहीं र्दे । अप कराम 
व्यखादये । चरो जी गण्डेरीगम्‌ ।» 

तीनकोडी-“एे ॥+” 

गण्डेरी--भ्गम-एम वानूजी साव +” 
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च्युट्जं महाशयने पत्रा देखकर कहा--“रातको नौ वजके सत्तावन 

मिनटके वाद्‌ अम्बुवाची निदृत्ति दै । उस पहले यह्‌ मेह वन्द 
नहीं होनेका। अभीतो शामदहीदे।* 

विनोदं वकीरने कहा--शतव तो वडी सुधि हुई, घर कंसे 
पटुचा जाय ‰ 


मान-माछिक वशद्ोचन वाद वोटे-शपदटे पानी तोः थमने द, 


फिर घरी सोचना ! क्िल्हाल यदीं साने-पीनेकी व्यवस्था हीने दो । 
उपभो, ज्ञराजा तो, भीतर कह आ, जा 


प्० 


स्वयरा 


चटजों बोर- “मसूरी दाटफी पिचडी ओर ङ्स, मखटीफी 
भूलियां ।* 
विनोदं बाचूने तक्यिको अपनी ओर सींचते हण का--+"अच्छा, 
यह्‌ तो हुमा, पर मव वक्त कँसे कटे १ चटजीं सावः कोईकदानी कटिये ।” 
चटजीं कट देर तो चुप रहे, फिर वोले--"पिटरी साल, जवमे 
मूगेर रहता था, सुभे एक वाधिनसे पाला एड गया ।* 
चिनोद्‌ वाते वीच टी मे रोक्ते इए कदा--श्टहाई चटजीं सावः 
चाधरी कहानी मत सुनाद्ये ।“ ' 
ग्वटजीं ज्नरा नाराज हो गये, योटे- “तो किसकी चट; बतताभो १ 
भूततकी या सोपकी ९ 
--शस वरसातमे वाघ, भूत, सपि, उछ नहीं स्प सक्ता । 
को मुखायम-सी छँटकर प्रेमी कहानी सुनाद्ये ।” 
“कहानी तो मे कहता ही नदीं । जो छख कता ट, विरल 
सी वतिं दीती द ।” ८ 
“यच्छी वात दै, कोई विच्छ सधी प्रेमी बात ही सुनादये ।* 
नगेन बोल उटा--शवस हो चुका, चटजीं साद्व प्रेमी वात 
घुना्येगे }-- कितनी उमर होगी चटजीं-सादव, भापकी ?- मुँहमे 
दाच मौर कितने वाकी हे १ 
श्रम यया दूते चार सनेषी चीज है? अरे गधा, 
द्तिमि प्रेम नहीं ह्येता, पेम होता ई मन्नं ।* 


स 


मेडियाधसान † 





लेने कः --भ्मन तो सृष्वकर अपकृ यथादे) धमज 
आप प्या जान ¢ सवर भूल-माङ गये हे । प्रेभकरी वात तो तेरो 
पूथि। क्यो भदै ज्यो? 

--ध्तरण प्या होतादे ¢ सीधी वोरो यो महीं बोरा-- 
ठो क योरे । सीन वीस उमर वीत चुकी, केदार चन 
त्रम वात कुढ जानने ही नही, ओर तुम टोग जानते दो--युष 
छोकडे कके 1" 

विनोद्‌ वा--“मरे जनि भी दो, क्यों भूट-मूढ व्राहण्ने स 
कर्द हो सुनो मोतो. फ्यावानदै।" 

चरन ऊने को-- वेनि रेट हए श्राय । दर्शेन करोः 
कान्य कदो, प्रेमतत्ल कदो, सम वराहमणके माथेसे निके द, ओर 
त्रा्मोमे शर्ट हुए चरट्जा । समे, चङ्रिम चरा, रासत्‌ चट“ 

“ओर १ 
, --भमौर ये केदार-चरजौ । स्यो नहीं क ? तुम्हा उर 

पडा दै स्या!" 

प्र) जनि दीजिये । अप कहानी शुर कीजिये !* ` 

चटर्जी सादवने कहना शुर किया--“पिखटी साकङरी वात द › 
मुभे एक अनुपम सुन्दरी मारीसे पाडा पड गया था ।* 

नगेन वो उरा--“जभी तो माप कट्‌ ररे ये, चाधिके पले ? 

चिनोदुने कडा--“ण्क ही यात ह (” 


[ब्द 


स्वयतय 


'वटर्जां साहवने कहा--“अरे मूरख । वाधिनसे पटा पडा था 
मुगेम्मे, ओर यह जिकर दै पंजाव-मेटकरा) दृण्डलफे इधर 1 
खेम क्रसा खन लो ।*-- 


प छरी साक माघके महीमेमै चरण घौपने अयनी छोरी स्टकीको 

टृण्डला पटं चा अनेके च्थि कट7-उ्सथ्ा जमाई वहीं म 
करता द। अच्छा ही हुमा दूसरेके खचसे सेेण्ड-छासमे सफर ओग 
लीने वक्त एक दिन -शी-बास भी दो जायगा! ट्डफीको तो 
निर्वि पट वा आया । रटत वक्त टूण्डटा स्टेशनपर, देस तो, गाड़ीमे 
सूह रखने तकी जगह नही, आगररसे खैटे हण दुनिया-भरके समरी- 
कन यात्री फप्ट-सेकेण्ड छ्ासरी तमाम वेच्वे घेरे पडे ह । भग्यसे 
जमाई रेल डावर थे इसीसे रिस तरद्‌ गाईको क-सुनफर उन्होने 
सभे णक फस्ट-षछटास)े उन्धेमे दकेटकर चडढा द्विया ! गाडी भी उसी 
चक्त ट गई । 

करीव तय खात वजे होगे, पर मारे छुषहरके ववा तफ फुट सृफना 
नहीं चा, गादीकरे अन्दर भी धुधल-सा दीखता था। छ देर 
रडा-यडा अनि मींडता रदा; फिर धीरे-धीरे कमन्कै भीतर 
लर साफ-साफ दिखा देने कणा 1 

दसन ही ठंग रह गया । उघरकी चेश्वपर अयुग दग्ट मोठ- 


सड 


मेदियाधसान 
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“ दूते बहुतसी मेम ठेखी दै" 


ताजा-खम्वा एक साहव युर तर्द मुह्‌ फाडे सिं मीच चित्त पडा दै, 
ओर वीच-बीचमे छख बडवडा गहा दै । दोनों वेश्वोके थीचमे जमीन 
पर एक ओर नाटा-सा मोटा साह्व ओधे-गह पडा था, अौर उसकै 


प्त 





“किन्तु रेखे घ्रामने-सामने--” 


च 


सिरहानेके पास ण्फ खारी बोतल लुङ रही थी । इर्की येश्वपग को 
नहीं था, पर उलपर कीमती विदठीने निय हुए अ, उसपर एक अङ्गीय 
ढगफी पोशाक पडी थी,--शायद भादः चमडेकी होगीः-ओर भी 
क तरही चीजे वरिसरी पदी थीं । गादी चल र्दी थी) भागने 
को गस्तानथा। वेश्चके उधर एक ऊुरसी-सी पडी थी, उसपा 
यठकर टगा-नाम जपने सगा! ससी तरह वक्त काटने खगा, साट 
ढोनों पडे ही रहे, सुमे भी ज्रा-जरा दिम्मत-सी अनि स्री । 


एकाएक वाथ-स्मका दरवाजा सुख ओर उसमेसे एक अदुपप 
मूतं निकी । दृस्ते बहुतसी मेमे देएी द, किन्तु एते आमने-सामने 
ठेखनेफा कभी मौका ही नदीं आया 1 

मुंह था चीनके करौदा संसा, ओट छ्याथे ठो पकी मिरे थी, 
सगमर्मेर सरीखे कुदे हुए दो दाथथे । गरदन तफ च्टे हुए वाल थ, 
सिर्फ कानके पास सनी तरह ्वमक्रते हए ॒ल्च्छेदार दौ-चार धाड 
ट्ट सदै ये पहनवेमे सिफं एक डेढ टाथक्रा अंगोछा-- 

विनोद वाच रोक उठे-“अगोखा नही, चटजीं साहब, उसरी 
भ्स्कार्द' कते है ।* 

--काट-फाट तो मे जानता नही, वावा {मेने अपनी आसो 
देखा दै, अपने यहा जिस चारपरानेकी रजाई यनती द, उसीका एकं 
छेरासा कडा घुटनेिः ऊपर तरफ़ पहने थी,उसफे नीचे कडरीस्तम्भकत 
समान दो पैर उतर आये थे, मोजा पहने थी या नदी--ङ्छ 


स्वयनरा 


माख्दही नहीं होता था। शरीरय शब्द अव तफ छापेके 
अक्षरम ही पटा था, अव अपनी आसो ठेख टिया, ह्‌, दरअसल 
बह यष्टि ( छकडी ) दी थी, सिरसे लेकर छादी-क्मर तक सय छिडी 
इ एकसी जान पडती थी, कहीं भी जग अचा-नीचा उच्ड-पावड 
मही था । स्तच्चारिणी पटविनी रतेव' नही, घरक चिल्डुल जलनौ 
हई टवाईः ( आत्शवाजी ) की सीक थी । देखकर वदी भक्ति हुई, 
मस टाथ खाकर वोल- "सलाम, मेम-साहव }» 
रिर्खिलाकर हम पड़ीं । परी मिचंकी सथमेसे छ की माके 
दनेसे दिख पयि । सिर दिखारर वोरकी--वुत्‌ मोर्निर्‌ ।» 
मेम-साह् भृलपरा अप्सराकी तरद्‌ चच्वल हाव-भाव दिपाती हुई 
माकर वैच्वपत दैठ गई, मे घदडा-सा गया.-दुरसी छोडकर ठ 
वैडा | मेमने कहा--“सिट डाउन यावृ, डगे मत ।* 
देवीके एक हाथमे ्वराभयः या ओर दृररेमे सिगरेट । भने 
सममः, देवी प्रसन्न हुई दे, मव मेरा को थया कर सकता दह । अद्ेजी 
सो भच्छी साती नीं थी, हिन्दी-अगरेजी मिलाकर निवेदन किथा-- 
भगाडीम कहीं भी जगह नदीं भरी, इसीसे अनधिएार दुस्त माया 
ह ठेकिनि गाडंका हुवम टेकर › मेमसाहव दुर माफ करं' 
मेमने फिर अभय दिया, मे सी पिससि वैठ गया । 
परन्तु पीडा न छटा । मेम-साहव मेरे पास आकर सैर गर ओर 
दति निपोस्कर मेरी तरफ टकटकी स्गाये टेखने ठगीं । 
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मेडियाधसान 


अ), दत केडार्‌ चजोः, सपने पोठ, किया दै, वाच पठे दीदे 
द, भूते डराया दे, खून दन निकालढ़र धडकी दि ४ 
पुटि्-नोदकेव रते जिद ॐ ड, लेकिन रेमी दुर्दशा कमी नही ह 
एक तो साड वरसी उपग-ग उज्ज्वर-प्याम तो नरी कहयाला 
सङृगा--किए पाच दिनति हज्नामन नीं वनी थी, युं पेता हो गया 
थ, जेते कदमङ़। फूर--परन्यु इन सव याधार भेदफर छता वाह 
नि ६ जर उसने मेरे कानों तऊ वेगनी कर दिया। यके 
रहा न गय, वोलः--श्मेम स्व, क्या देखी दो १ 

मेम कहा मारङ़र स उठी, वोरी-"कढ नही, नो मौफैन्स । 
लुम कोन द वाव १ 

मेरी इज्जतमें व्रा खा । मे कया कोई स्वाय थ, या जानवर † 
छती फुखाका सिर उढाङर योल“ केदार चटजी, 
नो जू-गाडन ( चिड़यासाना ) ।* 

मेम फिर दोहो करके हसने ङ्गी, वोकी- वेगी १ 


भने गर्वंफ साथ उत्तर दिया--शश्येस सर, दए कास्ट वेक्कौटी 
घ्राहिन 1" 


जनेऊको बाहर निकालकर वोखा-न्घी १-माप रौन दै 
मैडम 

विनोद्‌ वाव बोके-“छि चट्जी-साहव, मेम पर्विय पू 
आपने । (दटिकेटः मे इसको मनाई है (* 


ए 


1 


स्वयवरा 


“वो, पूना यो नहो ? मेभने जय भेरा परिचय छिदा, तो 
म वो छोड देता १--मेम पि्डच गुस्सा न र, सम यनया दिया - 
नाम ज्ुमान निर्ग, निवास-स्थान अमेरिका, स दशमे पहटे भी 
क धार मा चु हैः इ्टिया वडे अरथी चीक्ञदै। 
सुमे छठ दिम्मत-सी जा ग, मेने उन दोरतो सादर्वोफी तर्फ 
इशारा करे पूष्टा-“ये खोग णोन दै १ 
मेम चैचारी बड़ी सीो-सदी थो । येध्वपर पडे हुए छ्मये 
साहयफी तरफ कानी उ गली दिप्क्रर वोलो- श्ट रपी दै दीमथी 
ोषर मुकाम कलिरेोर्निया, हमसे श्तदी कम्ने मांगतादै। ये देस 
करेडक्ा माछिफ ष्ट । ओर, ये जो जमीनपर सोता दै, ये द करिस्टफार 
कोलाप्यस ब्छाटो, ये भो हमको शादो फरते मागता द, इसके पास भी 
दस फेड डाटर द ।* 
मैने गम्भीरताके साथ ऊहा--“कोरम्बसने अमेरिका पता 
ख्माया था ।* 
मेमने ऊश--भ्वह्‌ दूसरा आदमी दै ! ये रोग अमेगकिमे रहते दः 
लेकिन कठ पता नहीं खानि से । वह टेश एकदम सूर गया ्रै-- 
मेथिषेटेड स्पिरिटिके अदटाया छुट महीं मिट्ना । इसी बास्ते पे लोग 
देश छोडके '्पीयोर चीजे चास्ते दुनियामिं पूम रदे दै 1" 
मेने पृा-भ्माद्यम हत्त दै, ये खोगवबडेभारी स्पिरिषुमारिस्टै 
मेमने फा--्देरी 1” 


~ 
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मेडयाधसान 


इतनेमे रभ्वा साहव आये सोकर मेरी तरफ शुस्सासे देर 
हुमा चूला दिखाकर बोला, मेढ आउ्ट किर» नटिने भी 
एकाएङ ह्याथ-पैर पटकना शुरू कर दिया } + 

मै अपनी ठकडीको मजवूतीसे पकडकर ठक-ठक करके लेको 
खगा ! मेम-साहवने विघठौनेपर से अपने परदार स्छीपर घ्ठाकट रम 
दोनों गाछपर जमा दिये, फिर वडे प्यारसे वोछी-^ू पौगः गू पोग }' 
नेको णक लात माग्कर वोरी--भयू पिगः, यू पिग।” दोनो उसी समय 
फिर युह बाकर सो गये । मेमने उनकी छातीपर एक-एक सीप 
रखकर अपने स्थानपर यैठकर कहा--“ कोई डर नदी, चाच 1* 

सरोम टौ यया ह १ आगर्य-उपन्यासमे पटा था, णक दै तिरी 
राजलुमारीको सन्दे भरकर सिरपर स्यि पिरिताथा। दैत्य जा 
सो जाता, तो याजङुमारी उसरी छतीपर एक ककड रखकर दुनिया 
भरे गजछुमागोको इका करती सौर उनसे अमूठियां ठ लेती थी। 
मेने सौचा, मव छिया इसने ! यह्‌ मेम तो दो-दो दैत्योपरं सार 
होकर धूम रही दै, अभी निकाली दै अपनी निन्यानवे अमृवि्योकी 
माल। र 

` जिस वासे डर रा था, वदी हुई । मेरे हाथमे एक रचचदी योर 

तनिक तारकी हेमा अमृटी थी । मेमने सदसा उसपर न्नर डार्करर 
कहा--शदा३ खरी । देत वाव जया कैसी गृही हे १” 

मेने दस्ते-र्ते धाथ जने बहा दिया, जसे डेगलीरी हीमि 


स्वयदरा 


न्तर छावाना रौ । मेमने चरसे गृही शेखर अपनी उगरीमे 
उठ ठी, वोठी-श््यूचि षू 1" 

हरे गाम । यदतो मेरी त्रिसन्ध्या लप करनेऊी अंगी दै 
हाच हाय) इस म्लेच्छ लगाने उसे अपविन कर डाला ! मेरी अगसेमि 
ति उवडवा आये, पर कौतूहुक भी सूत्र हुमा 1 वोटा-- 
प््ेम-साहव, आपके पास ओर फितनी अगृटियां र? 
कन्दी -नाटन ‰" 

मेम-साहनने वच्वके नीचेस एक टद्भ निकारा, उसमेस एक सजीव 
पहा वकस खोलकर सुप्ते दिखाया 1 अआसोमे चकाचौध-सा 
ल्ग] वहुतसे साने बने इए थे , किसीमे गटेका हार था, तो 
करिसीमें कानके पेग्न, तो किसीमे छ । एक अंगृटीकी ठ --जिसमे 
वीम-पयीस अगृत्यौ वी-मेर सामने छकग ग्य दी, गौर फेलीो-- 
भजो जीमे अयि, श्वा छो, वाव 1* 

मेने क्-“रेखा ष्यो १ मेगी अगृढी सो ट-जमा सया दोकी 
है। मे आपो उसे प्रेजेन्ट करता हे, सायधानीसे रसियेगा,. 
दे होऽ अमूढ दे 1" ॥ 

मेमन कहा-शगरू ओख्ड डियर । टेकिन मे अगर तुमा 
उपदार लगी, तो मेरा पहार भी तुमको बापस नदीं उना चाहिये 1" 
यह्‌ कहकर एक चुन्रीकी अगृठी मेरी रगरीमरे डा दी! ' 

मेने षरा-ष्यक यू मेम-साव्‌, म आपका'गुखम हू, 
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कारगेट मी नोट ५ मन-ही-मन वयोखा--श्डरो मत ब्राह्मणी) च 
अमूरी तुस्दरि दी स्थि रदी ।" 


जागे इटावा जफ़र ठद्री । केरनारका सानक्षामा चाय, रोर, 
मक्खन ले भया, ओर पृष्ठे खगा-श्टी हजूर ¢” मेमनेट 
ग्ख दी । उसके वाद मेरी ठकडी छेफर उससे छम्वे ओर नटे दोन 
साहवोङो जगाकर वोरी-“गेट अप टिमी, गेट अप न्छटो " वं 
जगढी सूखी त्‌ शुत हुए न जाने या वडवडा गये, छ सुगा 
न पडा । अन्दाजसे समम गया, अभी तओ उनी अवस्था देसी नरी 
हो पादे कि वे उठकर यैठ सक । मेमने सुकते पूछा-“्चरर्ज 
ठम पीमोगे ? छ परदेन तो नहीं है ¢ 
अव तो बडी सुर्किर हुई, चया कले" १ म्लेच्छ खीके हाक 
चाय-पर भुरुरी खुशवू-जाडा भी काफी पड रहा था। शाञ्पे 
चाय पीनेकी कीं मनाई तो हे नहीं! इसके सिवा रेखगाडी असे दृह्‌ 
काष्ठपर यैठकर शीत-निवारणके ल्व 'जौपधार्थः यदि चाय पी जाय, 
नो यह निश्वयही दैक्रि उसमे ्दोप नास्तिः। 
मेने कदा--“ेडम रानी, जब तुम स्वय अपने हाते चाय दे 
रही, तो पीडगा पयां नहीं! पर, रोटी रहने दो 1 
चायसे मनफे फिवाड सुल जते ह, पीते-पीते वहुतसी पेसी-यसी 


1 


स्ययतरा 


यने महसे निक पडती रहँ ! अश्वत्थामा जसे दृधके अभावमे 
“ चावला एानी पीकर आनन्दसे नाचते थे, उसी तरह हमारे दैरफे 
येचारे एरीव भाई चाय दी से शरावको नशा जमा रेते ह । ब्धिम 
चटर्जनि तरीवत ( विधि ) के साथ चाय पीना नहीं सीखा या, सदी 
जुकाम होनेपर अदरक ओर नमर डारर्कर पीते कै--इसीसै उनसे 
ख्सि मया है--्वन्दी मेरे प्राणेश्वर » | आजकर चाय प्रतापे 
दैशमे भावों ८ हदय-तरगो ) की बाढ आई द्ैः--धर-घरमे चाय है, 
धर-धसे प्रेम दै! ऽस जमानेमे कवियोके बड़े ठाट॒ ये+--उपवन रे, 
चाद र, मख्य रे, कोक रे, तव कटी पच्वशर दटेगे । अव को 
कमट ही नदीं ग्हा--चाष्यि सिफं दूटी-मूषे दो प्य, थोडासा 
फटा-पुराना मौमजामा, चीडकी धनी हुई एक देवि, दोनों रफ तरुण 
ओर तरुणी, मीर वीचमे धु ठेती हृद चायङी डेगची । तकदीर 
सन्द थी, जो साट वर्की उमर निकटीभ--वाल-वार वच गया । 
मेमसे पूा-“अच्छा मेम-साहव, ये जो दों नूर खोर खगा रदे 
र ढेन ष्टी तो आपके 'पाणि-प्रायी" है। इनमेसे भप सिस 
भाग्यवानरो वरण करेगी १ 
मेमने कहा--्यह एक समस्या दहे! मेँ अभी त मनर स्थिर 
मही कर पारं) कमी सोचती ह, टीम ही योग्य पत्रदै, कदा 
ख्म्या, सुपुरप माद देता दै, युम चाहता भी बहुत दै, पग शराव पीते 
ही उसका दिमाग खणएव हो जावा ६। भौर येजोव्छदो षै, जरा 
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भाडयाथसान 


गर -मोदा तो जहर, मौर उमरभीफाफी हो वुखीदैः प 
आत्ताफारी वहुत दै-मन यडा नरम दै । ज्ञरासी शपय पीते क्षीरे 
देता है । बडी सुसीवनमे जान दै, ठोनो-के-दोनो णक-से है पट 
छोडनेवादय कोई नदीं । सर, अमी तो द धट वक्त मिला) हन 
पहुचनेसे पहले ही निश्चय कर दूूगी । अच्छ चट, हयं 
बताओ न,-ध्नमेस्त फिफे साथ व्याह गना ठीक ोगा 

मेने -हद--^मेम-साहव) अपने दनफ़ स्वमाव-वरि्का जमा 
हाल सुनाया, उससे तो माद होता द दोनों एी मयन्ते एुपत्र ९ 
परन्तु--ये जि तग्ह वद्दौश्च पडे दै 

मेन बोरी भ्ये वो उछ नहीं है ! बडी देर वाद दोन च 
हो जायगे । 

मेने कहा--“अगर आपकी मपनी तनीयत खास तौरसे कितीपर 
नदो, सो आप अपने मा-बाप पर निश्चय करनेका भार दीज्यि न! 

मेमने कदा-“मेरे मा-वाप नदींदे, मे सुद दही अपन 
अभिभाविका हू ! देखो चटजी, तुम्दीपर भार छोडती ह । & 
अच्छी तरह दोनोको टेख-भाख छो । ञुगट्सराय उतरमेसे पहटै ह 
अपना निर्णय यु कह देना। सोचा वा; एक रुपया ऊपर 
जाल्कर चित-पट देखकर मन स्थिर कर च पर तुम जव मोग 
हो, उसको को जरूरत नहीं 1” 


दै तो वडे मजी न्यवस्था। अपने आत्मीय-बन्धुभोके टि 
६४ 





स्यदयन 


अव तक मेने बहुतसे रडी-ख्के ठीक कर दिय दे, परन्डु पेखा 
अदभुत पात्र ठेखनेका भार आज तक कमी नीं मिला । दोनो 
कगेडपती दै भौर शेन ही पक्के शगवी । एक छप्वा्मे वडा दैः 

दूसरा धक्ननमे पूरा । व्िद्ा-बुद्धिका पण्विय अव तक ती लिक गुराना 
क्षी मिल डे । उद, चृह्देमे जाय । सुद्‌ मेमन ही जव कोद आपत्ति 
नही, ते हमे कया, दोनेमिसे च्छिसी एरका नामले दूगा। ओर 
अग सममू कि मेम मेरी वात दिगो नदी, तो कदटुगा,--भ्मा दमी, 
सिर ज्य पहले टौ खडा चुणोहो, नो चाङी कापर भी त्म 


फर डालि! इन दोना भावी पत्ियोफो माग-मार काद नरकस्थ 
ऊर डये 1 


पं करत-फसते सदे मेके करीव दित चट गया । आरौ एक 
छोदीसी म्देशनमर गाडी रेगो, उस समय मेम जीर साद्व 
लेग ष्दाजसै" सेनि रिफ शमेन्द-ठ्ममे जायये ।- नसे दुष्ट खयाछ 
नहं शिया था, सय देसा तो, चाय पीनेके वाद ममे ओट फीके पड 
ग्वेद। समम गया, रग वाह) मेमने एक सीनेकी डिविया 
मोटी, उसमेसे निषा एक छोटासा चर, एक खाल र्गकी चत्ती, 
ओर एक पादरी पोटली । खाक वत्ती सोढोसे रगड्तर भोग 
सकरपर जग पाडड्र खमाक् मेषने अपने महक मग्म्पन कर छौ | 


] 
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मेडियाथसान 


गाडी उदरी । मेमने फटा--^वटज, मँ प्रोकफाम्ट पाने जाती 
हु । टीम जौर व्छाटोको यदीं छोडे जाती ह्र; जरा निगाह रखना, 
कहीं जगङर दोनो मारपीट न ऊर ठे । अगर तुमसे न सम्हाक 
घने, तो जजीर सीच देना ।” 

याह, कंसा सीधा-सादा काम दे गई। कंगीव डेढ घट बा 
कानपुरमे गाडी ठदरेगी, तव करीं मेम-गनी इम इव्येमे आवेगी । 
तवय तके तो मग । हाथके उडेको जग अच्छो तरह सम्दारफर 
फिर दुर्गा-नाम जपने सा । 

म्वा साह्य उठ वैडा। जमाई री, अतसि मीडी, ईगलियां 
चटका । मेरी तरफ एकवार परकर देखा, पर कुछ बोला नदीं । 
छडखडाता हुमा वाय-रूममे चला गया | 

इतनेमे ग्या साहव मेढककी तरह उचखकर चरसे मेरे वगठपै 
आकर वैठ गया । भे डरके मारे चिलाना ही चाहता था, पर उससे 
पहले ही उसने मेर दाथ दिख्कर कहा-शगुड भौ्निद्‌ सर, मे ह 
क्रिश्टफार कोरम्बर व्लाटो ।* 

सुमे ज दिम्मत-सी आ गई, वोला--“लम हुजूर 1" 

--*भेरे पास दस करोड डार दँ । हर मिनटमेमेरी आमदनी-” 

“हूर दुनियपि मालिक ई मे जानता हू |” 

न्खाटोने भेरी छातीपर एक खगरी छ्ुमारर कदा-श्टुकं हियः 
चावृ भे वुमफ़ो पाच रुपये वखशीश दुगा ।* 


+ && 





“िसक-सिसकर कर रोने लेगा 


-- न्यो नूर १ 
“मिस जनिखगरन तुन्दे राजी -ऋना ही पडेगा! मेने छम 
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भाडयाथतान 


दोनोकी सारी वाते सुन री ९। बुर्मदीप सव दारमदार दै, ठी 
लडकीवेद्ये । वो दीमथी टोपर,वडा पाजी मादमी है यो, उसकी तमाम 
जायदाद मेरे पास रहन ख्सी दै! चो सो पका शगयी दै, पोपर 
उसे साथ व्याह होनेसे मिस जिर्टर वचारी कुट-बु्धके मर जायेगी ।* 

इतना कंकर व्छाटो सिसक-सिसक कर रेने खा । एक 
योतरमे जगसी शगव वच रही थी, उसे मुहमे उटेरक़र बोल-- 
श्याव.» तुम दूसरा जनम मानते हो ?” 

“ज्र ।* 

भम पटले जनममे एक प्याला पपीदा था, जीर यह मेमथी 
एक रूपवती पनकोडी ! हम दोनोमे ” 

इतनेमे वाय-रूमकरा दस्वाजा दिल उठा । व्छदो जुम पाच 
ईग्योका इशाग करके चटसे अपनी जगहमे जाकर सो गया 
सौर ख्गा सरटे भले । 

ख्या साहव--मेम जिसे टिमी कहती दै-वाथ-रूमसे निर्टकर 
अपनी वेच्वपर अङृडकर वैठ गया । तय व्छटोने नीदसे जागनेक 
वहमाना करके जमाई की, अखि मीडीं, अर भेरी तरफ एकवार 
करुण-दृटिसे देर चाथ-रममे घुस गया | 

अन दिमीकी वारी मई । व्खटोके भीतर धुसते ही उसने पास 


आक्र मेरा दाथ पक्ड च्या! मे पहले ही से घोर उठा- 
शुड मेर्निद्‌ सर + 


८ 


षत 


स्वयवरा 


रिमीने मग पुचा घडी जोग्ते मसे द्विया । 

उषु)" 

दिमीने कदा--्वुम्दारी दद्धि पीस उाल्गा }* 

ररत-इरते मने फटा--“यस सर 1" 

--ु्दे छुचरकर जरी" चना दूगा ।” 

“यम्‌ सर ।* 

“मित युमा निल्टरफे साय मे व्याह कल गा-ही-करू गा । 
मेने स सुना दै । अगर मेरी तरफते तुमने उसे नहीं कटा, तो तु्दे 
फिर जीना नही होगा 

यस नलर ॥# 

“मेरे पास अगाध सम्पत्ति हे! पाच टोट दै, टस जदाजकी 
कम्पनिर्या, पचीक्च सूस कारखाने । व्छटोके पास स्या द ९ 
एकं शरवरी भद्र दै-सो भी चोरी-चोरा, स्प्ये मेर खौ टै । 
व्छारो वडा कमवल्त, मतया, शगवी, ग्वा बदमाश  ” 

व्छयो शायद शुस्मा होकर सन सुन रहा धा 1 

णराएफ़ वह वार निक पडा, ओर टिमीरी तरफ टपर घूस 
उठाकर सोल --श्ौन है कमयत, शरावी फोन दै, ग वद्माश 
फन १-- 

लेग समने ह पि गाना जोर गाटी टिन्दीमे दी अच्छी गती 
द। हिन्दी गालिवोे ्रसाद-गुण चत ज्याद दै, यह मातना पडेगा । 
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भेडियाधेसान 


परन्तु अगर निखात आवाज ओर डपट सुनना चाहो, तो विरायती 
गारी सुनो- खासकर अमेरिकन । एक-एक क्न शया दै, तपरा 
गोरा समसो , कानके भीतरसे जाकर दिख्कछो दटखाता दै । अंजी 
से अच्छी आती नहीं, सव गाछ्योका अर्थं तो मे नहीं समम सक! 
पर उससे नायका छेनेमे कुछ भी वाधा नहीं आई । 

देखा, एक वातमे साहव लोग हम छोगोसे बहुत फमजोर देय 
चाक्ुद्ध स्यादा देर तक नहीं कर सक्ते! पूरे दो मिनट खतम भी" 
नहो पाये कि दाथापाई श्रु हो गई। भें किं-कर्तन्य-निमूढ होक 
देखता रहा । गाडी तव ऋनपुरमे आकर ठहर चुफ़ी थी, समे इसका 
पता भी नहीं । 

दनदनाती हद मेम-माट्व भी मा पहुचीं । इस हाथी-कटुएकी 
ठुडाैको रोकना उनके वूतेसे धाह्र था । बोलीं --“टिमी दयम 
डेन्टा--च्छाटो डाररग, डोन्ट,- पीन ष्ठीञ् डोन्ट }” कुछ नतीना 
न निक । मे, मामला गडवडाते देख, गाडीसे उतरकर भाया ! 

फस्ठ॑-सेवेण्ड छाख सव खारी थे! डाइनिग-कारमे के सम 
खानासा रदैथे। किते कटू? दसू तो, एक साह्य सर्फ 
पलकन का पतलूल डे प्ठेदफरमपर सीटी जाता हुमा रहल हादे । 
मे फा हमा उसके पास पटु्वा ओर जत्दी-जल्दी वोछा--“कम 


सरः ठेडीपर वदी भारी व्मापत्न द }” साद्व एक जोरसे सीटी देकर 
मेरे साथ भगा) 


स्वयवरा 
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 हायापार शरू हो गई” 


भेम तय मेरा डडा ्ि दोनोको विना किसी पक्चपानफे पीट री 
। प्र उन्हे इसकी ज्ञरा भी परवाह न थी, वरावर जूफ न्दे थे । 
गन्तुक साहवने मेमसे पूटा--“दैल्छो जमन, क्या, वात छया दै १” 
ने मटेपट वात समा दी साहवने दमी ओर व्छाटोको 
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अडियाधसान 


गेकनेकी कोशिश फी, पर वे स्ट उमीपर ट्ट पठे! त्यन्ये 
सावका य दा । 

चापरे वाप। षट्रेने एमे धूंसे जमाये फ दोनेकि दोश माफ। 
टिमीका सिर खिटफर दुरजेसे जा खगा- येचा दरी कष, 
गिर पडा--चागें तरफ अधेग दिसयाई ठेने ठगा। अग व्टटो-- 
उसकी सो हात ही विचित्र थौ--गोवरका सा चोय धप्पसे नीचे गिः 
पडा ओर वेध्वफे ते चित्त पट रहा । मामला व्रिरङ्क ठंडा दो गया। 


जग इस्ताकूर भेमने मेरे माय नये सादयका परिचय करा विया 
“आप प्रसिद्ध मिस्टर पिल वाउन्डर दै, वैँ सेवाजीमे चहूत दी द 
ईै-ओर आप मिस्ट चटर्जी, ब्देरी डियर ओल्ड फून्ड ।” 
साहनने मेरे चेदरेकी ओर देखकर क-म विया {४ 
मेम वोरी-भ्दादीसे स्त्या 1 जाप वहत ज्ञानी पुरुप दै 1” 
साहवने मेरा दाथ पकडकर खूब जोरसे हिटाया, फिर कदा-- 
“हा-ड्‌-इ ¶ वहत जोरका जाडा दै-पयो ¢ 
चटसे मेरे दिमामे एक वात सूम आई ! मेम-साद्यते मेने 
चुपके कहा- “देखिये, मिस जान, इतनी गडवडीमे आप फयो पडती 
द १ दिमी ओर व्छाटो दोनो दी इस वत काचरू हो गये है। मेरी रय 
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स्वयचरा 


तोयदे किञआप डन पिल साहसे शादी ओजिए] वडे अच्छे 
आदमी ट |” 
मेम वोटी--ब्दो ! मे अव त़ इस नात. शूक ही ग धी। 
मई से-पर, मेरे साय व्याह ऊरोगे ‰ 
दिकने कहा-“ाद्र । नैन कहता कि नही करूगा १ 
राेश्याम | राधेश्याम । साहव-जात डी येहया दती दै। 
विटक गेकट़र मैने कहा-“ठदहगे साहव, अभीसे एेसा क्यो ? मे हू 
्डकौबाटा--त्राहड मास्टर ¡ पहले व्दारा अर-शीट तो जान ठ 
उपे वाद्‌ अपनी राय दूंगा 
विख कहने खगा--भमेरे वावा मोची ये । मे घाप भी वचपनमे 
जूता गाटा करते ये ।» 
मेने कासते छवी मर्यादा नष्ट नहीं होती! तुम्हारी 
आमदनी ि्तनी दै ¢ 
बिटने जरा दिसाव स्गाकग कदा--“मिनटमे दस हजार, घठेमे छ 
खसे । पनन्तु चिन्ताफी कोई बात नही , मेरी मौसीके मरनेपर यामदनी 
मौरमी उख वड जायगी । उनके प्चीस तो वडे-वडे ताटाव दे- यारी 
पानीये, उनमे श्टेलः ( -ए०) मरली करिख्विखाया कृरती दे ॥ 
मेने का-“न्टने दो, अयव ज्याद्‌ कहनेकी ज्सते नही, मे 
अपनी राय देता हू | जरा मागे वड आमो, मै आगीवाद दगा 
स्थि हिन्द स्टाइल 1 
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निन्दूर ्रक्तय चना रहे ” 


^"द्नोर्टेका 


परु धान उपर टू 


मेमे मुँह निकालकर 
पैसा मिदेा 


खामो; 


काद खिडकी 


वोला--^ए कुरी, जल्दी थोडा धाम छीरके 


¶ 
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ह! परन्तु खवग्दार वेरा, ज्यादा शरव-अराव न पीना ह । नहीं 
तो ब्रह्मशाप सगा» साहवने पिर एक वार मेरा हाथ पकडकेरं 
मकमफोर डख-र्वहि मलना उठी 1 

ममेसे कहा-“ेटी रश्मी, तुम्हारे ओठोका सिन्दूरः अक्षय थना 
रहे! वीर.्रसविनी वननेकी जरूरत नही वेदी, यह आशीर्वादं तो 
हमारी अयलाओके स्थि दी रिजर्व रहने दो! तुम अध गरीव 
काला-आदमियोक दु खकरा निमित्त न वनो,-दो-चार शान्त-रिष्ट 
कच्ये-वच्चे छेकरे अपनी घर-गिरस्ती चाओ }” 

मेमने एकाण् अपना मुहे उतवा करके मेरी उस पाच दिनी बी 
इई ऊटि-किसी उठी हुई दादीपर 

विनोद बान वोे--“अरे, छि छि ।" 

चटजीं साहवने कहा--ण्टू ! द्रेवी-चोधरानीभे रेसा दही छिपा 
दः ध्य ॥ 

--“अच्छा चरजी साव, पकी मिचेका जायका कैसा रदा ¢" 

--“उस्तमे च्वरपराहेट महीं दै अरे, उनके यहा सिज दी 
रेसा द, इसी तरह वे अपनी भक्ति-श्रहा जाहिर कसती ह, इसमे 
शरपरानेकी कोनसी वात है ¢” 

चटजी सार्व कटने छगे-+उसके वाद्‌, देखू तो, सम्या ओर 


नाटा, दोनो साहब अपना-सा मुह्‌ ख्टकराये उतग र्दे है--हो छरी 
उनका अमाव उनार रहे हे 1 


स्वयचगं 


गाडी छट गई । परिख ओर जुभानने हाथमे ह्यय मिलारर नाचना 
शर कर दिया। मे आंख काड-फाडकर देखने ख्गा 
जुभानने उहा-शचरट्जी, आज देसे आनन्दके दिनम तुम इस 
तरह ¶खम' होकर वैठे मत रहो । हम छोगोके नाचमे शामिल दोओ !” 
मेने कहा--“मादर ठ्छमी, मेरे करिहामे गठियायात ददै । नाचनेके 
ल्थि वैदरानसी मनाई हे 1 
--“तो तुम गाना गाओ, नाचने हम ही खोग |" 
क्या करता,--ववनोके चगुख्मे तो फस ही चुकाथा। एक 
रामप्रसादी गाना शुरू फिया । 
सुगलसराय तरफ़ तमाम रास्तेमे यदी होता रहा, अत्तमे युग्रख- 
सरायका स्टेशन आया । मेमने युमसे कटा फि कलक्ते पटुचते दी 
उन व्याह हो जायगा , तीन दिन वाद्‌ मै पैन्ड होमे जरूग-नरूर 
माऊर मिदं । बहुत-वहुत गेकेदैन्ड, बहूत-बहुत अुरोध । उसे वाद्‌, 
परिम काशीफी गादीमे जाकर चैट गया! दसरे दिन कि 
करकत्तके स्यि गवाना हुभ । 


र्ते नोद्वावूने कडा--शयो चटजीं साह्य, वस्वारीफो ये सन वते 


माय हुः कि न्दी?” 
“र्यो, मादस फ्यो नदीं होतीं ९ पहले तो वे सती दक्ष्मी 
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ठहर, दूसरे पचास वर्पकौ मवस्था । तुम छोर्मोी नीनार्मोकी तद्द 
नासम नही ६, जो मारे अभिमानफ़े विप्र पटे। धर सौरे दी 
मने सय घाते उनते कह दीं थी} 

--भ्ुनङर फ्याः कहा क्या १” 

--“उसी दुम एक उडिया नारको बुखवाया ओर कदा--द्दे तो 
दस वृकी, अच्छी तरह ठोडी ठी दे + उसके वाद्‌ फिर उस चुनीकी 
अमृटीको छीनकर उसे गद्धाजल्मे धो अपनी उगरीमे पहन 
लिया} 

“वङ-भातका भोज कैसा रहा १” 

"अरे, उख दुखडेका रोना अव मत सुनो । भैन्ड-दोटल्मे 
जाकर पूरा, तो माम हुमा, वहा फो नदीं दै ! एक खानसामेने 
कहा, थी तो सही, पर व्याह दूसरे ही दिने सुसरी भाग गई 
साव उसे दूने गया ह !* 
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दि इव गहा था । नन्ददुखाठ वाद्रू हाग-साहवके वाजारसे टामपर 

घर छोट रदे थे । वीडन स्ट्रीट पार कफैः गाडी धीरे-धीरे चरने 
ख्गी 1 सामने येखगराडी थी । ओर जरासा आगे वढनेसे नन्दृदुखह 
चू मकरानङ़ी गरी भा जाती } इतनेमें देखा, बगख्की ग्ीसे उन 
मित्रवर र्दे दे। नन्ददुटखर बडे खुश होकर बुखने रगे-- 
ठहगे यार वचरः मै भी आ रहा ह ।" नन्ददुखङ दोनो वगखेमे दौ 
बडल चयि जल्दीमे चरती गाडीस ज्यो ही नरन हुए फि वध्ये 
खागमे पैर हिम जानेसे नीचे गिर पडे 1 
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गादीमे एक साथ शोग-श॒ठ मच गया जर घते गाडी सदी हे 
ग । कई यातरियोने उनर्कर नन्दटुलार वावूको उठाया । जो गाडीके 
अन्दर े, उन्होने गरदन वार निकारकर सहालभूति भ्रकट की । 
“अये रर, बडी चोट रगी दै--थोडा गरम दध पिला दो-दो दी 
दर कट गये क्या १” एकने स्थिर किया किमृगीदै। दूसरेने कदा 
जकर वा गया दै । किसीने कहा, शरावी दै , किसने कहा गवार दै' 
को कहते खगा, ग्-गावका भूत दै-भूत । 
वास्तवमे नन्ददुखार वावूको कीं भी चोट न आई थीः पर वहा 
दौन सुनता दै ।--वाद । गी कंसे नहीं दे, सूच कुगी दै-भीतरी 
चोट है--दो महीने तकं साट सेनी पडेगी--घर जाकर मादस होगा ।* 
नन्टुखार वानूते वार-बार हाथ जोडकर भरारयना की कं वास्तवे नद 
जसा भी नोट नदीं पहुची दै। एक चद पुरुपने कटा-^देखो तो 
सही, भटका जमाना नहीं दै । आके सामने देखा कि टगी दैः 
पिर भी कहता द, नदीं ख्गी !” 
दतनेमे व॑र वाव मा पटु चे, नन्दुदुखार आफतसे घचे ।! सेदपिन्न 
यातनियोको ेकर गाडी भी चर दी । 
वक्ूने कहा-“अरे, खमे तो चकर-सा मा गया धा। खैर 
घर्‌ तकर अव पैदरू जानेकी जरूरत नदीं ।--एे रिक्शा--” 


र्का नन्ददुखार वावूको धीरे-धीरे धस्की तर्फ टे चराः 
वकर पीछे-पीछे पैदल चले । ; 


११० 


चिकित्सा-सक्ट 


नन्ददुल्यल वादररी उमर चारीस साली ह, रग सावा, चेदय 
गोटमदोछ । उनरे पिनाते पर्ल कमसण्विटमे नीफरी करके बहुत 
रपया पदा सिया आ । मरते समच व अपने इकडीते वेटे नन्ददुखट्पै 
स्थि कफलक्तेमे एक वडा मकान, गाडियो ससवाय ओर प्रोमेसरी 
नटँ ्न एक यडा चडल छोड गये ये । नन्ददुलारटा व्याट कम समरमे 
दी ह्वमा या; पर एक ही साल पीठे उनी सखी हन्तकार हो गया, 
पिद उन्होने विवाह नरी प्रिया । मां तो वहुत पहले ही मर घुरी 4ी--, 
धमे सिर्फ एकी खी थी--उनकी वृढ बुसा । वे भगवत्‌-सेवामे 
खगौ रहनी द चरका काम-काज सर नोकर-चाकर ही टै खने-भालने हं । 
नन्दा वानो दूय विवाह कसेमे भापत्ति नहीं दै, पर अभी तक 
हमा ही नहीं हे ! इसन प्रधान काग्ण दै--आट्स्य । धियेदरः सिनेमा, 
छटगठ-मेच, रेम ओर धन्धु-वान्धरवोा ससर्ग--इन्दीं वातोमे मजेसे 
दिन चीत रदे है, विवाहरी रसत कदा १ उसपर फिर कमश घप्र बढती 
दी जाती दै, अवन करना ही ठीफदै। ग्ररजयह करि नन्ददुखा 
भोले-भारे, येचरि, भटपमापी, उयमदीन जर भाराम-तट्व आदमी ७ 
शामक वक्त नन्दटुखाल वासके मकानपर॒नीचेवाटे चडे कमरमे 
चार-दोस्तोका काफी जमाव हुमा । सूय यप-श्प उड रदी हे। 
नवदुखाल आज जुः अस्वस्य द, इसव्यि फं मोड टम्वे टे हृष है। 
मिनि चाय सौर पापड खत्म कर दिये € अन पान ओर सिगरेर्ेकी 
चारी है, -गम्यं तो चल ही रही दे । 
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गोपी वावू कह गदे ये-“ॐ-हुक्‌ । शरीरङ़ी तपते इतनी 
खापरवादी मत रथ्यो, नन्दजी 1 पैसे जाड दिनोमे चक्र साफर गिर 
पटना,ः--ये अच्छ र्षण नहीं र ।" 

नन्द वावृ--“चकर नदीं आया, सिषं पगेमे छाग हिटग-" 

गोपी वावू-“अर, नदीं -नहीं । चक्र तो माया ही था । शरीर 
भी थक गयादै। पासदहीमे तो डाक्टर तफादार रहते ह नना 
यडा किजिशियन हरमे दसरा नहीं मिलेगा । जाओ म, कठ 
जाकर उनसे मिर तो आज 1 

चङ्क वोटे-“भेरी रायस तो एक वार मैपार वारको दिखा देते। 
रेखा तस्कर होमिमोपैथ भिल्ना सुष्किलद्धे। मिजाज तो जग 
सीखा जरूर द, पर बुदा विद्धान्‌ एक नम्बर दै }» 

पष्टी वावू चारो तरसे ओढ-आटकर एक कोनेमे वैठे थे । 
सिरपर ऊनी कनटोपा था, गाछपर डाटी ओर उसफे ऊपर गुनद । 
वे वोरे-“अरे वाप रे एेसे जाडे-पाटेमे-जौर पिर छवखत--क्दीं 
टरामपर चढा जाता दै १ शगीर रिट जानेपर तो पथ्ड सानी दी 
पडेगी । नन्दजीफो अपना शरीर जरा गरम रखना चाहिए!» 

निधिराम वोटे-“नन्दू भद्या, अपने इस भोरे रहन-सटनकौ 
छोडो । वटी एक वावा आदुमके जमनेफा तक्छिया दै, पुरानी 
बाहियात वगत रख छोडी दै ओग घोडा तो पक्षीराज द । अरे, 
इससे कीं शरीर पनपता है ? तुम्हारे यहा सेका षया तोडा १ 
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जरा कछ शोकसे.रहा करोम, इछ मोज उडाना भी 
सीखो ¢ 

आचधिर निश्चित हुभा कि कर सवैर नन्दटुखल वाव डाक्टर 
तफादारफे मान पर जये । 


इष्टय बग 2 भ 4 8 म-सटरीरमे रहते द। वडा 
भारी मकान दो मोटर हेः एक रुल्डो गाडी । नामी डाक्टर 
हि काफी ्ैषिरस षै, टोग युलकर भी यस्किल्से दशंन परते दे। 
करीन टेट घटे यगले कमरेमे बैठे रहनेके वाद नन्ददुखटकी पुकार 
हृ६। डाक्टर साहवके कमरेमे जाक देखा, अव भी एक रोमीकी 
परीका हो सही दै । एक मोटे मारवाड़ी सजन उधाड़े वदन सडे दे । 
डफ्टरने परीतस उनकी तोद्की परिधि नापकरः कहा--“दस, सवा 
इव व्ड तो गई ८ रोगीने सुश दोकर कंटा--“नवज त्तो देपिये 
उक्टरने रोगीदी कलाईपर नव्जके पास एक मोटर-कारका स्पा 
मग स्गाकर कहा--श्वडे मसे चक रीदे!" गगौ वोला-- 
(जवान तो दस्थि + सैगीने मह फूड व्या । टक्टिरमै कमरे 
| दूसरी तरफ जाकर अपेया श्टयस' से उनकी म देसी, ्ठा-- 
'्योडीसी बसर द! ख पिर माना 1" 
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माखाडी सगो चे जानेषर ड!० तफादारने नन्दटुलठकी तरफ 
देखा, वोरे--^धेल ४ 
नन्ददुखारने कहा“, वड़ो सुसीवतमे हू, इसीख्ि आपके पास 
याहु] कर अचानक रामरसे-” 
तकफादार--“कः्पाउन्ड श्रफ्वर १ ददी टूट गई दै १" 
नन्दुदुखाठ वाचूने श्रुते आखिर तङ अपनी तवीयत्तका हाट कं 
सुनाया । दर्द नहीं दै, छुखार नदीं आता, पेटकी गडवडी, सरदी, जुकाम 
हंफनी 2 भी नहीं । क्से धोडीसी भूख घट गई दै । गतको घुर 
सपने अति ट्‌ । मनने भारी दहस्षत-सी वेठ गई दै । 
डावच्यने उनकी छाती, पेट, सिर, हाथ, पैर ओर न्नर देख 
कहा-- “जीभ देखें ।* 
नन्ददुलार वादूने जीम निकाल दी} 
इाक्च्ले छठ मह टेढा करके कल्म उठा | त्रेसत्रिप्न लिख 
वुकनेके वाढ उव्रने नन्ददुखाटकी तरफ देखकर कदा--५भवं आप 
जीभ भीतर कर सकते दै । इस दवाको रोज तीन वार पीञपिगा ।* 
नन्ददुरु्ट--“अपकी सममे कंसा हाल दे ? 
तफादाग--“हरी वैड ।” 
नन्ददुखाख्ने उरते हुए कहा--“क्या हआ दे ¢ 
तफादार--"अौर भी छ दिन वाच किये चिना ठीक-ठीक नदीं 
कजा सक्ना। पर सन्देह ततो होना द (श्ण) ध्य पपत 
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न्ध्य भाप जीम मतर कर सक्ते रः 


पपहपापश्व दण्णा०५ हे | द्िफादन करके पिस्की सोपडी उेदुकर 
भपरेशन करना होगा, ओर गण्दन चीरकंर नवका उर चुडाना 
देगा । शाट सारिट हो सया दे ।* 

नन्दटुखार-*जिन्दगी तो वनी रहेगी न ?" 
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तफादार--श्दहदका मत खाश्ये, नदी तो आगम नदीं कर सकरा } 
सान दिन वाद फति आद्येगा । माई प्रण्ड मेजर गोसे साथ एक~ 
कल्सस्टेशनकी तजवीज करूगा 1 दार-भात स साद्येगा । एग पिरप. 
वोनमेरो सुपः चिकेन स्टू घरीरहं साना । शामफो जस वर्गन्डी ला, 
सफते है! वफ-जट एत पीज्यिगा --दा, वत्तीस रप्ये । यद्यु, 

नन्ददुकाल वातरू छ्डखडाते हए चठ दिये । ध 

शाम घर वावूने आकर कहा--५अरे) मेने तो तमी मना जरिया 
था--उसफे पास मत जायो] येटा मारवादियेफ पेटपर हाथ केरकर्‌ 
साता-कमात्ता है । ह खोपडीपर आपरेशन करेगा ।" । 

पष्ठी वावू-शदमारे सुदल्टेके तारिणी कविराज ( वैय ) को षयो 
नदीं दिखरते 

गोपी वावू-भनीं-नदी, अगर दृग~असल द नन्दटुलल्फे सिरे 
ओ उख्ट-फर हो गया हो, तो उख हयोदये वैयका काम नहीं । 
होमिभोपैय दही अच्छादे\ 


निविराम--भभेरी वात सो कोई सुनेगा नहीं । डाक्ी तुम्हारे 
मनमे न चे, तो थोडी-वहुत वैफ सीखो ! दुग्वानजीने छोदा-भर 
छानीदे1 कहौ तो जले आ)" 

अचिर होमिओपैथिकं इलाज कराना ही निधित रा । | 
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सर ही दिन सूत तड नन्दुबुखल वानरू नेपाल डावट्रके मकान 
` पटचे। रोगिचोकी भीड तव तक ल नदीं हुईं थी, थोडी ही देर 
ध उनकी बारी माई। एक सव टम्वे-चोडे कमरेमे जमीनपर फं 
॥ रहा धा। चारो तरफ पुस्तकोके ढेर रगे हए ये। सतां 
वीबा्ोके वीच कानीके सियालक़ी तद षट नेपाल वाव वटे टै । 
फी नटी लगी हई दे, घर-भर अति धुंधला हो गया दै । 
„ नेन्दुखाल वातू नमस्कार करम सडे दे । नेपाठ डाके तीसी 
भाते दैसङ़र कहा--्धठनेकी जगद्‌ हे तो । नन्दवुल्यल वै गये । 
“सास चलनी दै १४ 
नन्द-भ््ी ¢ 
नेपाठ-“मव्थि पू रदा हू कि रोगीकी अन्तिम घडी भा 
भाने वाद ही रोग सम बुलाया करते है । 
 नन्ददुाखने विनये साय कदा--न्मे ही येगी. ह 
द नेपार--“इकतोके हायते निकठ बडे ज-दी आये दुम {खरः 
स्या हुमा दे, घतामो १ 
चन्दर वानूने अपनी कथा कट्‌ सुनाई । 
“तफादारने पया कहा ¢ 


मेन्द-“हा) तुम्दारे मिग्मे स्यूमर ४ ग 
नपार--^तफादारके सिरपे कया दै, जानते छो ? गोवर । ओर येये 


सौग, जूनेकेजन्दर खुर, पतदनफे अन्दर प (भृ ल्यती है 
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सन्द--“"ढो दिनतते सो विख्ऊख ही नहीं गती ॥ 

नेपाट--¶नींद आती है ? 

नन्द्‌-धनर्हीं तो | 

नेपाल-“सिरमे ददं दे 

नन्द्‌--“कङ शामको था 1 । 

नेपाङ--भ्वाई तरफ १४ 

नन्द-भ्जी दां!" 

नेपाल--५या दई तरफ १ ९ 

नन्द--भ्ी हीं ४ 

नेपा कडककर वोरे--ध्टीक-टीरं जवाच दो }" 

नन्द-५जी ह, ठीक वीचमे-" 

नेपल--“पेमे पेडा होता है ९४ 

नन्द--श, उस दिन हुमा था । निधिया कृदयुली मदर ठे आया 
था, उसके सनेसे--” 

नेपाल--“^पेटमे ठंडा होता है था पीरहोती है? ठीक-टीक 
वताञो ¢ । 

नन्ददुकाल ववग-से गये, वोरे-“गुड-णुड गड-णुड करता दै 

डाले पदे तो करई-एक मोदी-मोटी किंता निकाठ्कर दरखी, 
फिग छु दे विचार कर वोटे--्ः ! एक दवा देता हू, ठे जाओ । 
पदे शगीरमेसे देलोपैयिक जहर्को निकार भगाना होगा ! पाचि 


१९८ 





^ युद्-यद गदगद करतार? 
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वपी उप्रमे मेरे लूम नालयकोने दो मेन मैन घुतेड दी थौ, जमी 
तक शमो सिर ठनकना रहता दै । सात दिन वाद फिर आना । तय 
अंसटी इलाज चलेगा 1» 
नन्द्दुटार--“कषया, वीमारी कया है ‰ 
डाच्छसे भह चटाकर कडा--“वीमारी जानकर क्या तुम्हारे चार 
हाथ निकर आर्येगे १ अगर मेँ कहू कि तुम्दारेपेटमे ववर 
०बन्णप हुमा है, तो फ्या समोगे तुम ? भात न खाना, दोनो वक्त 
रोटी साना, मास-मच्छीकी बिल्डर मनाई दै, सिं मूगकी दालक 
जूस लेना । नहाना वन्द्‌, गरम पानी थोडा-थोडा पी सकते ह । 
तमाकर न पीना, धुमसि दवाकी तासीर मारी जायगी । सोच क्या 
रदे हो, हमारी आखूमारीकी द्वा नष्ट हो गई होगी । नही-नही; 
हमारी तमाङमे “सर्फर अर्टी" मखा रहता दै । फीस क्या है, यहं 
भी वत्ता देना पडेगा ष्या! देखते नदी, दीवार्पर नोटिस छ्टक 
रही दः वत्तीस रपये ! ओर दवाकी कीमत चार रुपया }” 
नन्ददुखाङ वाचू रुपया देकर विदा हुए । 


[न 
{क ्व्यमने का--“क्यो यार, पिज पैसा वरवाद करते हो १ 


इससे तो पाच वार वाक्समे वैठकर यियेटर ठेसते तो अच्छे 
रहते! अरे बह नेपाङ । चुद्ढा पूरा ठग दै, वैचारे नन्द भदयाको 
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भला दमी जान उसने भोदू वना छ्य । पडता कदी मेरे पठे 
कच्चर तो देख ठेता कितना वडा होमिओ-फाक है बह । पक घूमे 
भगर्‌ उसङगो आख्मारी-समेत तमाम दवाद्रथोको न पी च्या, तो 
कहना को कहता था |” 

गोपी--“अाज आफ्सिमे जिक्र हो रहा थ कि एक कोई घडा 
ह्रीम फरलावादसे आया ह । वडा-भारी नामी हकीम दै । राजा- 
मह्यजा स उसीसे अपना इलाज कराते है। एक द्फे जन्दे दिसा 
देते तो जच्छा था)" 

पष्ठी देसे जडे-पाटेमे हकीमी द्वा १ वाप रे, वाप । 
शत पिला-पिाकर मार टालेगा। उससे तो तारिणी कविराज 
अच्छेषटे। 

मद्रं कविगज ( ईय ) का इटाज करना ही तय हमा | 


हूर वनि सवेरे ही नन्ददुखाछ वावृू तारिणी कविराज मकानप्र 

हानिर हुए । यःविगजजीकी उन्न खगमग साठ घरसकी' होगी, 
रीरफै ट॒वले ओर दादी-मू् सफाचट । तमाम देहर तेर स्क 
क भाठ हाथकी धोती पहने रसीपर धुटने समेटकर बैठे हए ट 
यते हु द, यड दिल्चस्पीके साय च्ते पीदं | इनी क्षटतमे 
भतिदन रोगियोको ठखमे हे। कमरेमे एकः तर्न दै, जिसपर 
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ति चटाई जोग कई मैटे तकि रकस हुए हे । दीवाल्ते सदी हुई 
दनाङईकी दो आरूमारियां रक्खी हुई दै । 
नन्दटुखल बा्रू नमस्कार करफ तख्तपर वैठ गये । कविराजजीने 
पूष्छा-“कदिये वाचू सान, कदासे आना हुमा आपका ‰ 
नन्दटुखल वादूने अपना नाम ओर पता वता दिया । 
तारिणी--श्सेगीको बीमारी क्या दै ९४ 
नन्ददुखल वायून सममराया, वे खुद ही रोगी दह, ओर अपना 
सारा हार कहु सुनाया । ८ 
तारिणी-“सोपडीमे ठेद्‌ कर दिया दहै फ्या ‰ 
नन्द्--“जी सही, नेपार वादूने ऊदा पथरी रोग दै, दमसे फिर 
मेने नदतर नही रूगवाया ।” 
ताग्णी--^नेपाख ? कोन दै नह्‌, क्या करता दहै ¢ 
नन्द्--५याप नदीं जानते उन्दे १ चोरवगानके मेपाख्चन्दर रायः 
ल 8,7 7 § -वडा-भारी होमिमोषैथिक डाक्टर दै! 
तारिणी-“अरे, उस नेपलियाकी कह रदे हो क्या? तो 
साफ-साफ कहते स्यो नदी । वह कद्र कवसे दो गया? 
उरे, मुदल्लेमे ेसे अच्छे कविगजके रहते हुए तुम छोकगेके 
पास क्यो जाते हो ‰ 
नन्द--“जी, मित्रोने कदा छि पदे डाक्चरफो दिखाकर उनकी 
राय ठेनी चादिये, गायद नस्तर-फस्तर रगाना पड़े. [* 


१२य्‌ 


†चाकत्सा-संकट 




















दुम मालुम दीं पड्नी होगी {> 


1 


श््ोती दे 


जयन्ता 


तारिणी- 


जयन्ती चरू |] बू ¶ 9 


चावृते जानने दो १ रुुरनाके वकीर 
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नन्ददुखखने सिर दिखाया । 

तारिणी-- “उनके मामाको उरस्थम्भ हुआ चा ¡ सिविरुसजंनने 
पैर काट डाटा! तीन दिनि तक वेहोशी रही। दोश नेपर 
वोके-भिरी दाग कदां दै ?-बुखामो तारिणी सेनको !--दिया 
एक तोला च्यवनप्राश । फिर क्ष्या हया, वताय तो 

नन्द््‌-“फिरसे पैर निकर पडा फ्या ९ 

५अे, ओ नालायकं केवला, देख-देस, विद्धी तमाम छागल 
धितं खये डरती दै"--कहते हुए कविराजजी वगल्फे कमरेकी 
ओर दौड! थोडी देरमे लेटे, ओौर उसी तरह अपनी छुरसीपर वैठ 
गये । वेद जरा नाडी तो देखूं! वस, वही दै, ज मे 
सोच र्हा था। कभी वहुत ज्यादा वीमार पडे धे १” 

नन्द्‌-“वहूत दिन पदे, टाइफोयेड भा था एक्‌ वार्‌ 1" 

तारिणी--भ्ठीक पकड़ा है ! र्पाच वरस पहले न ४ 

नन्द--“करीव साडे सात वपं हुए होगे ! 

तारिणी-“एक ही वात दहै, पाच ख्योढे साडे-सात्त। सुबह की 
होती दे ९ 

नन्द्‌--“जी नहीं 1 

तारिणी-“होती दे, तुमे मादस नहीं पडती होगी । नींद 
आती दै 

नन्दु--“सच्छी तरह नहीं आती (४ 


र्शर 


चिकित्साखन्ड 


तारिणी--“्कसे अयेगी ! उर्ध्वं हुमा दै न। दिम दद 
होता दै ॥ 

नन्द्-भ्जी नहीं ॥" 

तारिणी--श्होता दै, ठम्दे माद्य नदी पडता । सैर कोई 
चिन्तारी वात नदीं । सम आराम दो जायगा । मैदवादे 
स्मह 

कदिराजजीने आकमारीसे एक शीशी निकाठी, भौर उसी 
गोषयोसे कहने लगे-- “अरे, उखे मत, ठदर-ठहर ।” हमारी सव 
जीमित दुवा दै, बुखानेपर सुन ठेती दै । तीन दिनकी दवा दी दैः 
सुबह-शाम एक-एक मोरी खाना । अव तीन दिनि पीठे आना। 
समभे ए . 

नन्द-भ्जी हां 

तारिणी-- “पत्थर सममे । अभी अदुंपान वताना दै सो? 
टे नीक रस ओर शहद साय मिलाफूर साना । चान भत 
साना! अर, ओल, ये सन उयाङकर साना । नमक तोद्ूनादी 
मत। भ्ागुरः मखलीका शोल जर चीनी मिलाकर राधङृर्‌ खा 
सक्ते हो । गरम पानी ठंडा करके पीना ।" 

नन्द-“वीमारी क्या दे ¢” 6 

ताग्मी- -्वीमारी दै--जिसङो फ उद्री कहते दे । उच्व- 
श्ठेष्मा भी कहा जा सरता दै 
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नन्दुखा वादू कविराजजीकी दर्शनी मोर टवाकं दाम चुकाकर 
उदास चित्तसे घर चर अयि । 


= 


हू षिरमने कंहम--“क्यो भाई साद्व, आयुर्नेदकी स्वादि मिरी 

किनेही ¢ 

गोपी--“नदीं जी, इन सव फा्तू इछाजोसे फु नहीं होना- 
जाना । चलो, कदी जाकर आव-हचा वदरं आवें 

वरू तो कहता ह, भाई साहव व्याद-याह करके धरमे सी 
ले अव्रे। फिर सारा गडादी निवट जायगा! इस चरह्‌ छटीदा 
रहना दी वीमारीकी अड द ( 

नन्ददुखाख ची-ची करते हुए वोले- ^, सी । आज ह, करकी 
खवर नदीं । इस उमरमे एक नन्दी-सी बह लाकर दख्दर्मे ओर 
फस जा ।* 

निधिरामने कहा---“भाई साद्व; एक मोटर सरीदो, सची । 
दो दिन हवासोरी करो, देखो च्गे होते हो कि नदीं) सेवेन 
सीटर दोडसन्‌। भगवान्की पासे हम भी तो पाच जने है 1 

पक्ठी-“अच्छा तो ऊट चुके ९- मेरी सममसे तो मोटर 
रखना ओर व्याद्‌ करना दोनो एकर ही वातत है। घरमे खना तो 
सहज दै, परे मरम्मतका खर्च जुटाना परेशानी दहै । आज टायर 
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फटा तो कट सीकर पेटमे शल होने खगा, परस बैटरी राव हृद तौ 
तरसो ल्डकेफो ठड छक बुखार आ गया । सरे, एेमी भूल न कर 
वैठना, नन्ददुलाङ । जरवार होना पडेगा । इस जे-पारमे कहा तो 
रजते घुसकर सोना चये, सो तो नहीं, सारी रात कौय-्कय 
राय-्टाय ।* 

निधियाम--श्वचा हमारे असे हिसावी आदमी है वे तो किसी 
सू मोदी-ताजी रेवाडी भाखरी ख्डकीसे व्याह करते तो अच्छ 
रहता । गजा ओर कस्बटोका खां तो वचा ।* 

गोपी “जहा सौ, बदा सवा सौ । कल सवेरे हकीम साहयके 
यहा ओर हो आभ । किर जसा होगा, देखा जागग। 1" 

नन्बदुखट वावू इसपर राजी हो गये । 


छ निक-उल्‌-सुन्क पिन छरुमान नूरच्टा गजनफस्ला भढ करीम 
यूनानी, छोअर चितपुर रोढमे ठर दण ह । नल्ददुखल जग 
सीसे मजलेपर पहने, तो गी ओर जाकर पहन, चत रगीन 
रुमाल कथेपर डरे एक आदमी उनके पाम भाया सौर वोल-- 
"जाये चलू म ! मे हकीम साहसा मीर सन्धी ह । चीमा 
एवा ह, लिखकर बतला । मे हूर इत्ति दे दूंगा 
नन्द्--व्वीमारीकी ही तो जच करनी दै ।" 
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सुच्थी-“तो भी, छख तो किये । ना-ताफती, बुखार पिल्दी, 
चेचक, ववासीर, रतोध--” 

नन्द-“अरे, नदी-नहीं । ये सव क्छ नहीं !-मेरा जी 
चवडाता द" 

सुन्शी--^“अच्छा । आखिर कदोगै तमी तो मादस प्डेगा। 
दिक तडपना। मोहर खये हो ¢ 

नल्द्-“मोहर १” 

युन्शी-“जी, हकीम साहव चटी नहीं दूते । नजराना दो 
मोहर! नहोतोमे देता हु। ताटीस रुपये, ओर दो रुपये 
बटर ॐ, रेशमी रुमा दौ सुपयेका ! दग्नारमे जाकर पठे हुनूरको 
श्न्दिगी जनाव कहियैगा, पिर रूमाछ्पर मोहर रखकर , सामने 
नजर कीलियेगा !* 

खन्शी नन्ददुलार वावूको तालीम देकर दरवारमे ठे गया । एक 
बडे कमरेमे गरीचा विया हुमा दै, एक तरफ मसनदफे सहारे वीम 
साद्व नेटीदार हुरुका ₹ूस्ा नर सुमे दिये धूम्र पान कर रहे दे । 
उम्र कगमग पचपन, वाङ षरा, ओर मूचे सूव चारीक छटी ह 
ह\ छतो तफ र्टङती हु खम्बी दादीका शुरुका भाग सफेद ३, 
बीचका खर या कत्थ ओर अन्तका गनी ! पहनावेमे साटनरा 
चृडीदार पाजामा, कीमखापकी चयक्रन ओर सिरपर जरीदार अची 
टोपी या ताज! सामने धूपदानमे भुसव्वर सौर रूमी मुष्तगी ( 

शर्म ॥ 
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चिफित्सा-सष्ट 





“श्ङ्े पिलपरिला गई दै" 


पक रदी दै । वगते पीकदान, पानदान, इ्रदान वुरूरह रख्से 
एद। चार-पांच सुसादिव घुटने व्फे ए वैठ द ओर हीम 
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साहयफी हर वातपर या वात दै" 'कमाट द (कगमात दै कहते 
जाते दै! कमरे एक कोनेमे यैटा हुम एक सूखे वाख्वाटा ददियल 
आदमी सितार हाथमे स्थि भनमनाता ओर साथ दी बिकट 
सङ्गभङ्धी करता जाता ३। 

नन्दटुखल वावृूने वड मदवफे साथ वन्द्गी करफे मोहर नजर 
की। हकीम साहवने छु युसकरा कर उव्रदानमेसे जरासी स 
उठाकर्‌ नन्ददुखाख्फे कानमे दगा दी | 

स॒र्शीने कदा--“्या शिकायत दे, हुजुरसे कदिये भाप ।* 

नन्ददुलखाल वाने अपना पूर्‌-पूरा हाक हकीम साहवसे कह 
सुनाया । हकीम साहवने श्रुपभ-स्वरमे कदा-- “नरा सिर लाना ।” 

नन्ददुखलरी छाती धडक उठी, घवडा गये । सुन्शीने आश्वासन 
दिथा-- “उरते फो दै, साव । ज॑नावको मपना सिर दिखटाडूये ।* 

नन्वदुखाख्का सिर मसककर हकीम साहवने कदा--“द्ी 
पिरूपिला गई दै ।* 

स॒न्शी-“समस्‌ गये साह, माथेकी ही विल नरम हो गई दै।* 

हकीमजीने मपनी तिरगी दाढीपर उगलिया फेरते हुए कदा-- 
ध्सुमां सुखं 1" 

एक आदमीने लाल -खठ चूरन-सा छाकर नन्दुटुलखार्की ओंदकि 
पठोंपर खगा दिया । सुन्शीने समाया--“सते अस ठी 
रहेगी; नींद आयेगी [ 
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हफीमजी कि वोले-^रोगन वव्र +” 

सुन्शीने भावान दी--“दे हज्जाम, उस्तसा ख ।* 

नन्ददुलाल वाघ शद । अरे-मर । प्या कते हो 1" हते दी 
म्ह गये, नाने चटसे उनकी वाद्पर दो इच्वफे वरामर चौकोन स्थान 
चीर ्रिया। एक दूसरे जदमीने उसपर वदवृदार परटेप खा 
दिया । सन्धी योटा-“ववडाइये नहीं वाद साहव, यह्‌ वन्य 
गेव मायेका घी दै। वहु कीमती दै। माथेकी हद्धी मजदूत 
हो जायगी + 

नन्ददुखाङ वावू उछ देर तो थो ही वेहोश-से ठ रदे। फिर 
होशमे भाकर जल्दीसे बहासे भागे । युन्णीने पीछे-पीे दौढते हृष 
कदा--्मेर व्शीश १ नन्दूदुखाल एक रुपया ककर ताबडतोड 
ने उनरे ओर ख्पककर गाडीमे बैठकर कोचवानसे वोके-- 
हुक ।* 

शामको मित्रोने आकर देखा, वैठस्का दग्वाजा चन्द दे । 
नौकरने कदा--“आज वावूजीकी तीयत बहुत छणव हे। य॒त 
नहीं होगी!” सब-के-सव वदास दोकर लौट गये 1 


पट-पडे छ्टपटति र्दे अधरे ही चाग यजे 


क्षारे रात चिजौनेपर प 
की कि अय मिरी 


उठकर नन्दुखाल वावृते कंडी भ्तज्ञा 
१३१ 
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सखाह न मार्नेगे, अपना इलाज सुद ही अपनी धुद्धिसे करयेगे । 
सरे आठ धज नन्ददुखल धग्से निकरे, मौर सेक्सी ( किगयेकी 
मोटर ) पर सवार होकर वोल-““सीधा चलो }» मनमे निश्चय कर 
छया था करि जदा मीटस्मे एफ़ रुपया चटा कि एेप्सी छोड देगे, 
ञओर आस-पास जो कोद डाक या वैय मिदटेगा, उसीका इलाज 
करायेगे,-फिर चाद वह्‌ देरोषैय हो या होमियोधथ, कविराज हो 
या वैद्गज, फाडफूक-बाला ओका हो या हकीम, मद्राजी हो या 
चादसीका डच्छर,--चहे कोई भी हो 
वञ्वाजार तक जाकर टैक्सी छोड दी ! गरीमे शुस्ते ही एक 
सादनयोड नजर पडी, उसपर छिस था--“डाक्टर्‌ मिख वी मिक \“ 
नन्दटुखा वावूका मिस" शब्दपर ल्श्य नहीं गया, नहीं तो शायद 
हिचकिचाते! सीधे भीतर पहुचे, ओर दखाजेपर र्टफरने हुए 
परदैको हटाकर कपरेके अन्दर दालिख हुए । 
मिस विपुला मिक उस समय करीं वाहुर जानेकी तैयारीमे 
कथे पर की सेफ्ठीपोन सम्दराड रदी थीं] नन्ददुखाटक्नो देखकर 
सायम्‌ स्वग्मे बो --भ्या चाहते है आप ¢ 
नन्दटुखाल घारू पहले तो सहम गये, क्र तकदीरपर भगेखा करके 
सोचने रो, 3ह, जाने दो सव्रफो, टेदी डाकरफी हौ सलाह ठेगा । 
वोे-“वडा परेशान होकर आपके पास आया ह 1" 
मिस मलिकि--“पीरे शुरू हो गई € ¢ 
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नन्द्‌--“पीर तो नही मार दोती ।* 
मिस“ कनफाइनमेन्ट द ९” 
नन्द--भ्जी १ 
 मिस--प्पदला ही ग्म हे क्या १ 
नन्ददुखल ङु सहम-से गये, वोरे-“म अपने दूखाजफे ययि 
आया ह ॥ 
मिस महकन आशवर्यमे आकर पूषा--“भपने स्थि † 
शया शिकायत द ¢ 
सारा इतिहास सुन ुकनेके वाद मिस मदिकने स्वास्थ्यके 
वेमे दो-चार परश्च कयि, किर बोरी--“मआपका नाम मेपू 
सकती ह + 
नन्द्--भधरो नन्ददुलार मित्र ¢ 
मिस--भ्वसते ओर कोन-कौन हे १” 
नन्दुदुखारने सममाया--“मेरी खी बहुत दिन हुए मर चुकी ई, 
घरमे एक वूटी बुआजीके सिवा ओर कोई नहीं दै ।* 
मिस--५्काम-फाज फ्या कते द ९” १ 
नन्दु-काम-काज तो छठ नटीं कर्ता! जमीदारी दं ।› 
मिस--भमोटर-कार दै ¢ 
नन्द--भनही, पर खरीदने मनमे द ।” 8 
मिस मदिग्ने ओर भी अने तरहक प्रभ च्य, फिर भोढोपर 
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दिपुलानन्द्‌ 


उसमे वाद्‌, एकं दिन नन्दटुखख वावृूने अपनी बुआसीको 
काशी स्वाना कर दिया ओौर वाजास वहुतसी चीज खरीद डी । 
घी, चीनी, आदा, ददी, मटी, मटन, सन्डेश, रसगु्य वररह-बर्यरद । 
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मिनो सू ही सिलाया। नन्ददुखठ वाचने जरीपाडफ़ी महीन 

धोती पनी, उसपर रेशमी छुरता डाटा, ओर वडी शरमा-शरमीके 
साथ समको सु क्या । 

मिसेज निषु मित्र अव पिके सिवा सौर किसी रोगीका इलाज 

नहीं करतीं । द, नन्ददुखट वावू अव भले-चगे ह । मोटर-कार 

खरीद छी गई है। अफसोस सिर्फ इतनादही दै ङि गामकोजो 

मि्-मण्डलीकी मजस जमा कग्ती थी, वह भय नहीं जमती । 






द 


शिष्ठ भद्राचायं पेनिटी गावमे रहता दै । 

एक खी; तीन गाये, इक-मनिटा एका 
मकान, छव्चीस घर जजमानः, थोडीसी व्रह्ोत्तर 
ह ऊट र्यतः चख, इसीमे आनन्दसे उसकी 
शुनर शे जाती दे! शिवूी उमर दै वत्तीस 

सारी 1 चचपनमे थोडा-वहुत 
~ स्युर्मे छिखना-पटना सीखा था, 


ओर वाद॑मे वापस थोडीसी सस्छत 
< पट ठी थी; वस, इतना ही इसकी 


ङ) ~ अ 


भूतोके वीहडमे 





सम्पत्ति ओर जजमान-गाके छथि कापी था। पर नमे उसके न 
खत थाः न शान्ति । उसी सखी चृत्यकाटीकी उमर लगभग 
पचीसरी होगी, सुौक भरा हुमा बदन डे, स्रा स्वमाव ! पतिक 
सेवा-वरमे बह कोई वात उठा न रती, पर शिघूफो उस सेवम 
स्स दे न मिलना । जरासी वातपर पति-पतरीमे सूव ख्डाई ठन 
जती} पाच मिनट तफ वक-क करने वाद शिनरूी तो सास 
रने छगती, पर मकार जवानने जदा दौड शुर की, तो पिर 
गना करसे कहते दै ¢ दर वार धिनी ही हार दोती। खी 
वशर न ग्य सकने काण सुद्छके छोगोने शिते कायर, नामु 
भुम, महरा आदिं नाम र्य छोडे ये। घरमे ओर बाहर, सम 
भगट इत तरह छाच्छिन होने रहने शिप्री मशान्तिगी 
सौमान थी। 

एक दिन नृ्यकादीने भफवाह सुनी फि उसफ पिमे चरििि-दीप 
भी घुस पडा । उस दिनकी वारदात हद तक प्व गङ्-- 
रयकराटीकी फादूने शिन्रूरी पीठ फाड दी । शिप वेचारने कचे, 
क्षोभे, वडी सुर्के आंसरका पानो रोककर किसी तहं गत 
मिनाई, ओर दूसरे ठिन तडके ही उठफर छ चजेकी गाडीस करफतेफो 
रवाना दौ गया 1 

स्यान्हु म्टेशनसे सीधे कारीधाट पुचरफर शिवूने अनेक 
उपचागेसे पाच रपयेकी पूजा चटाकर मनन की--हे कारी माना { 
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चुरेखको दैजा-वैना कराकर फिसी तरह खींच छो, महया । मे एक 
जोडी चकरा चङ्ग । अव तो यरदाएत नहीं होना । इस सरीवफो 
कोई गह्‌ दिखा दो माता, जिससे फिरसे अपनी गिरस्ती वना सद । 
उस चुर रोई वार-वचा भी तो नदीं हुआ, यहं भी तो देखना 
न्वाहिये तुमरो। दुहाई दै माता। सुभे वचा लो 1" 
मन्दिरते लोटकः शिवूने एक वडा दोना भरकर तेरी मिठाई 
आध सेर दही मौर आध सेर इमरती पई । उसके वाद्‌ तमाम दिन 
उसने चिडियाखाना, अजायवघर, हाग॒साहबका वाजार, हार्कोटं 
आदि टेसनेमे विताया । शामको विडन स्त्रीटके दौटल-डि-अधोडाफ्समे 
जाकर एक ष्टेट “कैरी, दो ष्टेट प्स्ट फाउलः ओर आठ विर 
खाकर जरपान किया । पि रात-भर थियेटर देखकर सवेरेकी गादीसे 
पेनिटी लोट गया । 
परन्तु काटी मात्ताने उ्टा ही समसरा। धर आते द शिवृौ 
जाके दस्त शुरू हो गै । डाक आये, बय आये, पर नवीज्ञा इ 
म निका । आठ घटे रोगफे कष्ट सहरर, सीको पैरो पडाकर, 
हजार सू सुखकर, शिवूने इस रोकसे प्रस्थान किया । 


स 
अविन अन शिवृक्तामन न खगा] इसी रात्तको वह्‌ गगा पार 
हमा । येनि्ीके उस पार नगर दै 1 वहमसे दह उत्तरकी 


त > 


भूतोके वीहडमे 


नरफ़ कमश रिसिडा श्रीरमपुर, वेयगादीऊी हाट, चापदानीकी चटकल 
जट-मि) होता हुमा-ोर भी अगे, दो-तीन कोसङगी दरीपर-- 
एकं वीहडमे पहुचा, जदा भूतोका अटा दै । वीहड वहत दर तक 
फा हुमा, सुनसान ओर भयावना था । किसी समय यहा ईटसोला 
था, इसलिये जमीन समतठ न थी, करीं गड्ढे ये, तो ही ऊचे दीरसे 
वने गये धे । वीच-वीचमे कर्ी-कहीं ग्बार-पाठा, चेटू, जगी ओट, 
बूर आदिकं पेड खडे यै । शिवूको स्थान बहत पसन्द आया । 
एक हुत दिनक पुराने ईटफे पजायेफे पस एक छम्मा ताड सीधा 
पडा थ दूसरी तरफ़ एक सया वेला पेड टेढा-मेढा मरिभङ्गी वना 
भडा धा। शित्रू उस विल्वरृक्ष पर प्रहु होकर वास करने लगा । 
जो खोग स्पिस्वुअल्डिमि या प्रेतत्वसे जानकारी नहीं रमते, 

यह्‌ चात सक्षेपमे समाई जाती दै ! आदमी मरनेपर भूत 

हेता दै, यह्‌ सने सुना ही ह्योगा । परन्तु इस थ्योरी ( सिदधान्न ) के 
साथ स्वर्ग नर्क, पुनजन्म आदिका कंसे सम्बन्ध वैता 
ब्ा्तवमे तथ्य इस प्रकार दर -नास्तिरोके आत्मा नहीं दोती । वे 
मरनपर्‌ अम्छजन ( 0 पष्ट ) उदूनन ( 85010०४ % यवधाग्जन 
( पषण ) आदि मैसोमे परिणत हो जाते दह 1 साहव ठोगेमि 
भो आस्तिक है, उनके आत्मा तो दै, पर पुतजन्म नहीं हयोता। वे 
मनेक घाद भूत होकर पे तो एक घडे ¶वर्टिग-ल्म' मे इक होत 
६] बहा कलप-वासकरे वाद्‌ उनका मन्तिम फैसला होता दै । पला 
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सुनाये जानेके वाद्‌ छ मूत तो अनन्त स्वगमि भेज दिये जते द ओर 
रोप सव अनन्त ॒नरकमे जाकर आश्रय स्ते दै। साहव टोग 
जीवदशामे जिस स्वाधीनताका उपभोग करते दे, भूतावस्थामे उसका 
अधिकाश छिन जाता द ! विखायती प्रतात्मा विना "पासके धेटिद्ध- 
रूम नदीं छोड सक्त ¦ जिन रोमन ०००००८० देखा दै, षे जान्ते दे 
कि विद्ययती भूत ऽतारना कितना कठिन काम है 1 दिन्टुमोकं रिष 
दृसरी व्यवरथा ह , पयोकि हम छोग पुनर्जन्म स्वर्ग, नरक; कर्मफल) 
त्वया हपीकेण, निर्वाण, सक्ति सय छु मानते है । दिन्दू. मरकर 
पदे भूत होता दे, ओर जहा-तहा स्वाधीनता-पूरवंक वास कर सफ़ता 
दे;ः--वस्यकतानुसार इहरोकके साय कारोवार भी कर सरता दे} 
यह एक वडी-भारी सहूखियत दै, परन्तु यह अवस्था ज्यादा नें 
त नहीं रहती । कोई-कोई तो दो-दी-चार दिनि वाद ॒हौ पुनर्जन्म 
प्राप्न कर लेने दे, करिमी-किसीको दस-वीस वपं भी खग जाते हे, जरे 
कोई-कोई बहादुर तो दो-तीन शताब्दी तक विता देते ह । भूतोको कभी 
कभी चेख या हवा वद्॒ख्नेके च्वि स्वर्ग ओर नरके ओजा जाता है 1 
यह्‌. उनके स्वास्थ्यके लिए अच्छा है , क्योकि स्वर्गमे चडी मौजसे 
रते दै, ओर नरकमे जाकर--पापो क्य हो जने कारण--सूष्म 
शरीर सव हरुका छरछग हो जाता द, इसके निवा व्हा वहुतसे जच्छै- 
सच्छे आद्मियोसे सुलाकात केका भी सौभाग्य प्राप्त होता दै! 
परन्तु जिनफो भाग्यवश "कासी-लाभः होता ह, अथवा नेपा 
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परुपतिनाय वा स्थपर वामनपैः दर्शन हो जति ए--अभवा जो सपने 
पापां योक प्पिदेश पर खादक निश्चिन्त हो सन ह--उनक 
धरिण शुनजन्म न पियो-सीयी सुक्तिरं। 


ठ) -नीन महीने वीत गये । सिदर्‌ उमी वेट्फे पेडपर र्हा ९। 
पहल-पहन्द कुद्ध दिन तो नये स्थानमे नद अवस्थामे सत मजेसे 
चीत, परस शिद्रूफो चारों तरफ जरा सुना-मूतासा माटूम प्डने 
च्णा। दक्र मिजज्न ज्ञय तीम्या जद्रथा, पर वह ऽसे 
चारनी मयश्च थी-शिद्र अय नस-नसमे इस वाता अनुभव कर 
ग्म ्ट। पफ वार सोचा--“उह, छंडो स पचडेको, चलो; लैट 
चलो पेनिदीङ, वी अष्ट॒ जमाने | किर सोचा-श्टोग कटेगे 
"वेसा देको, भूत होर भी दुगाईृका ्माचट न छोड सङा ।-डुर्‌। 
अन तो यहींपर फरंसौ मन-पमन्दु उपठेवीकी टोट खानी चाहिये । 
फागुनफे महीने मालिगी दिन र । गङ्धाफे सुहयनेपर मन-सन 
देफ्िनी हवा चल ग्दी दै । सूर्यदेव पानीमे गोता साते हए अभी 
दुल्त ही इवे ६ । वेटृषट सुगन्धे मेदान मदर रा दे । शिघरूके 
वेखफै पेडपर न पक्तिर्वा खग गई दै । छ दृरपर अकरामाौ माडीमे 
छ पके फल फटाफट फट गये, वहुतसी सड मकडीके कङ्काखकी तरह 
चमकती हई हवामे उडकर शिदूी देहर गिरने खी] एक पीठे 
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ररी तितरी शित सूम शगीर्को भेदकर उडती दु चरी गै । 
एक काला गरखा भरं-भरं करता इभा शिचूी प्रदक्निणा करने खा । 
पास ददी चू पेडपर कौमोी एक जोडी बेटी हु दै! कौमा 
गरदन सहला रहा द ओर काकिनी अस युदकर गद्गदं स्वरसे वीच 
वीचमे "क-अ-अ-क कर रही दै । एक मेढकी दार ही नींदसे जगकरग 
धीरि-थीरे पैर रखती हुई वेके पेडफे कोटरसे निकर आई, ओर 
शिवूऊी तरफ असें फाड-फाडकर रेषे देखने खगी, मानो शिव उसके 
सामने कोई चीन दही नहीं। नैका णक सुण्ड सन्ध्या 
महिं जमानेके य्ि वाजेके तारोमे स्वर मिखा रदा था, सद्धत ठीक 
यैठ जानेपर वे सव-फे-सव समस्वश्से चिक्‌-चिक्‌-चिक्‌-चिक्‌ 
योरु उट 
शिवूके यदपि रक्त-मासका शरीर न था, परन्तु मरनेपर भी स्वभाव 
कहौ जाता  शिवूका मन सन-सन करने खगा ! जहा हतपिण्ड था, 
उस जगह धडकृ-धडक्‌ होने लगा । याद्‌ उठ आई, उस ॒वीदेडके 
पाख एक छोटीसी नहे किनारे एक पेडपर एक पिशाचिन रहती दै । 
शिन दते कद वार शामङो नदरमे मछली पकडते देखा दै । उसका , 
नीयसे लेफर ऊपर तक सारा शरीर सफेद कपटेसे ठा रहता द , 
सि णक बार उसने ठे हुए मुंहको सोखर शिवूकी तरफ देखा था 
मर मारे शरम दिं तरे जीम द्वाली थी। पिशाचिनकी उमर 
कमन यी, पर्योफि उसके गार वैठ गये दै, ओर सामने दो टत भी 


४ 





मारे शरमके दांतों तते जीभदनाली थीः 
गद ह । उसके साथ हमी-दिल्गी सो चल समनी हे, ण्र यव्य 
नाःय तो नामुमकिन ३। 
एक भूक्तिनी भी कद वार चिकी निगादसे गुजर चुकी दे । वह 
"र अगौखा पट्नती सौर एवंस सिर टफ़कर वाठ वखेरे टुए बुटारी 
रद्‌ म्बे-ख्े पैर ग्यदी हद, दाकी रंडियामेसे गोवसता पानी 
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९८ गोवर्ना पान छिद़क्ती ह क्ली जाती दे 


चिडकनी हई चनी जाती दै उसरी उमर एेसी छख च्यादा नदीं 
मादस हेती । शिपूते एक वार उससे मद्री ऊरलेकी कोशिश भी 
की थी, पर भूतिनी क्रोधित विहीऱी तरह गुर्ग उठी, मालिर शिवो 
मारे डर बरसे चस्पत्त ही छेते वना ! 
शिवूका पन मवसे ज्यादा चुगया आ एक डोरिनीने । 'भूतके 
वीरडके पूरय जोर गगा कनारे सीरी-म्हनीकर जो छोडा हुमा 
घग था, छ दिन हए, उमी दटे-फूटे खण्डते उसने अधा जमाया दै । 
शिपूने उते सफ प्क ही वार देखा दे, ओर टेखते टी उपर मोदित 


९2 


ताके बीहढ्मे 
4.4 विडम्‌ 


८:८4 


१ 
५ 
८ 
५४ 








^“ सूरी दालीपते चूत बहार रदी धौ” 


# 


सो गयो है 1 उनी उस समच णय सूक रीस चदूतग उदार 
रती थी । पहनायेमे फर एक सकद धोती थी, थस । गिदे 

क्षण-भरके चयि धृट सी चङ सिन्सिलाकर स देती गोर 
तुरन्त ही हवामे विला जादी । कैसे दातिदै। कंसाँह दै। षता 
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रग है । चृत्यकाटीका रग था गुखवजायुन-सा फ़ इम ङरकिनीका 
रग है गुखयजासुनके भीतरकी सु्ीदी-सा । 


शिक छम्ब ससि लेकर गाना शुर क्या -- 
“अहा, श्रीराधा मोर चन्द्रावली 
किसको छो, दोनो भटी--” 
सहसा पासफे ताडच्रभकी चोटीसे एक तीन कण्ठकी अवाज 
उठी -- 
त्य रर ररर 
अरे भज्ुमकै वदिनिया भग्र विदिया 
केकारासे सदिगा हो केतरसे-दो-ओ-ओ-गो--” 
शिव चौककर्‌ बोखा-“ताडपर कोन दै रे १” 
उत्तर मिख--प्कस्या पेत दई} 
भिवू-ध्काला भूत ¢ उतर तो आओ, येटा 1” 
सिरपर सुरेखा था, कारा स्याहं चेहरा, गिरगिटकी सम्हका एक 
जीवात्मा सडाकंसे नीचे उत्तर आया, ओर जमीमसे सिर छगाकर 
भरणाम रफ वोखा--“गोड र्गी, वर्हमदेउजो 1 
शिव--“जीते श्रो वेदा! जग माफ़ पिला सकता १ 
ऋषा पन--भचिरम वाय ¢ 


श्ध्ठ 


मूतो वीहडमे 





^ सद्धाक्से चीचे उत्तर प्राया? 
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शिवृ-। तमा हौ नही दै तो चिखमफौ भली चखा । कीस 
सोज-पाज्के ठे आ 

प्रेत उपरको चढा चटा गया! थोडी दी ठेहमे चैदयवाटीक 
ानास्ते तमा टिकरिया ओर चिरम लक्र आग सुखा 
ओर चिलम भरकर शिवूफ हाथमे दे दी। शिवू एक अर्के 
डटपर चिलम विठाङ़र मजेसे पीता हमा वोला--“अच्छा, तो-त्‌. 
आया कव ¢ अपना सव हाङ-चाङ तो सुना + 


करिया पररेनने जो इतिहास सुनाया, उसङ़र सार य द ।--उमका 

देश ह छपरा जिला ! देशमे किसी समय उसफे जोरू, जमीन, गाय 
भस, खेत सव-ङुक या। उसकी ली सुगरी बडी करंशा भौर 
वद्मिजाज थी, वनती भी उससे कम थी] एक दिन पड़ोसी 
भजुभाकी वहनके वरिम पति-पत्नीमे खघ तकरार हुदै । शरीकी 
पीठपर कसङर एक खट जमाकर पतिदेवता देशत छोडकर कठ्फ़त्ता 
भाग अये। यह्‌ तीस वरस पहलेकी वातदे। कुछ दिन वाद्‌ 
समाचार माया, मगरीको चेचक हुदै थी, मर गद ! मगरीका मालिक 
फिर देश न गय, ओर न उसने दूसरा व्याह ही किया । कद जगह 
नोकरी करता हुमा अन्तमे वह्‌ ्चापदानीकी मिरे छुीके कामपर 
भती हुमा, ओर कछ ही व्पमि सरदार वन गया ! ङ दिन पहले एक 

छोदेकी बीम श्दाप्िनिः यानी क नसे ऊपर उरते घक्त उसके सिरपर 

चोट ख्गी 1 उसके वाद्‌ महीने-भर अस्पतालमे पडा रहा । रिदा 
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८ पश्चत्व प्राप्न करके प्रेते टपमे इसी ताडवृ्ष पर विराज 

गह ह्‌। 

भित्रू एक रम्बी दम लगाकर ऋम्थि पेते चमे चिलम देना 
ही चाहता चा, इतनेमें जमीन मेस फुर पट दर्तनगी-सी एक 
भानान्न. आई--“कदिये, भाई साहव, विममे ङछ कचा द ९” 

वर्क पेडके एस जो गोका पजाया थाः प्समे कीकट £ 
सिर पडी, ओर उसी संधि मे से धुटनोके वल एक मूर्तिं निक्ठ 
आई । मोदा ओर छिगना शरीर था, वड हुवेके नाम्यिलपर दोनों 
तरफ मू निक अनेसे ऊमा होता दः वैसा यह श। चदि 
गजी थी, गमे रद्राक्षकी माला थी, वदनपर धुडीदार मिरजद, 
पहनायेमे रेशमऊी धोती, धरोमे त्ाटतलयकी च्या धीं । भागन्तुकने 
शिपरफे दाथते चिटम लेकर का,-- 

श््राहमण दै १--दण्डवत महाराज ! छ सम्पत्ति थी, यदीपर 
गडीदहै। इसीसे यन्न होकर चोकी द्‌ शहा! ज्यादा छ 

{येही दो-चार-पाच सौ होगे। स देलक तमस्क ह 
या ।-- इस्या्पदार कागजोपर चिलि इ नकदी रुपया एक भा 
न पाओे । द्वरदार, चर नजर न टालना--टाोमे हयकदी पड़ 


जार्यगी थध 
शिघूको भेषदूतः थोडा-वहूत याद्‌ था । एखन वड सम्मान 


साथ पृक भ्मदाद्धय, दया मापने काषटदःसकः 
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^ सव रेदनके तमस्क दहे, गध्या 1“ 
य्-“अरे वद तो मेरा सादृ दे । कालिदासने मेरे ममिया- 
ससुरकी ल्ठकीसे शादी की थी] छोकडा हिजरीमे निमकीका 
गमाश्ता थाः-उते मरे तो वटुत दिन दो ग्ये। तुमने उसका नाम 
केसे जान लिया, भा % 
शिवू--“आपतो यहा आये कितने दिन हए १" 
यदम जये { दै - दै --। सुरे यदा रते हो गये 
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समो दुम-साडे तीन कोडी रसतो भी हए होगे । 
1 
, चीर भगाक्र--ठीन दफे ठोकर खाङृद--पेडपर 
४ र सवदेखा दे मेने । वुं गाने शौक माद दोना द 
2 , अच्छ दे । ह) अनर गानेरी कटा सीना चाहते दोः 
स यन जाय, सममे भव्या । मय नरा गेकी आवाज 
ई हे फिर भी छदा हाथी गिवेरा-सा † सममे 1* 
शिदरू-श्रीमानूका भूतपूर्वं पर्विय पू सकता ह ¢ 
यम--श्ूयर कदी !। मेरा नाम थ नदेस्वन्द्‌ मिक, पद्वी वु, 
जाति कायस्थ, निवास र्तिडा, हाक साजित इस पजायेके भीतर । 
सानिके पला दरोगागीरी, इटाका रिसडसे ले भद्र स्वर तक़। 
जार दी साहवकरा नाम सुनादै १ गी कटक्टर कच ही 
मढ्वान च सुपर । शलाके-भरके तमाम इष्त्यासत युन दी 
र्खे थे! रोग नादैर्‌ मिक नामसे धनडते भ । 
सषतू--श्रीमान्प परिवारे कान-केषन ये¶ 


यक्षे णड़ ग्री उसास छेक कटा--“सय सुख पवा तर्दरम 


बढा होता द, मया । धर-िस्ती सभी उट थी, पर शमन 

थींपृरी सूर त्या क्र सहव, मं॒व्दरा नार ग्ट 

कम्पिनी दीननी, पौजदारी, निज्ञामन जदाटन तिमत श्रमे 
-मेरी ही पीठपर जमा दी णक कसे इनी रक्डी 1 मरः 
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वाद भाग गई मायक्र्को । ३२४ धारमे डाक देताः पर फ्या करता; 
छीछल्दिरफे उससे गिगपतारीकरा परवाना नदी निकाला ! पर जारी 
कहा ? शुरु वर्म, सव मौजूद ह ! सन्‌ सेतारीसरी साख्मे जो 
ताउने फैरी, उसमे सुसरी फोत ही हो गई । घर-गिरस्तीमे फिर मन 
दी नदीं ख्मा1 जार्ज दी साहफे विलायत चे जनिपर मेने भी 
पेन्शन ठे री, ओर एक शोककी पात्रा“ सोल दी । उसके वाद 
परमायु खत्म हो जेप यहा आकर अद्धा जमाया दै । छंडके-वरे 
नहीं हुए; न सही, इसका सुमे चिल्ल रज नदीं । मे करू 
रोजगार, ओर न जाने क्रिस ममागेका बेटा भूतसे आदमी वनङर 
मेरे घर जन्म रेता ओर मेरी जायदादका वारिश दन वैरताः- 
भद्रया, यह्‌ तो शुमतते न सदा जाता । अव बडे मनजेमे ह, अपनी 
जायदादकी खुद र्खवाटी कर रहा हू, गद्ा-किनपकी हवा खाना 
ओर वम्‌-वम्‌ करना, यस । सैर, मेया रार तो सव सुन चुके, अव 
अपना किस्सा कदो ?" 

शिवृने अपना सारा इतिदास सुना दिया । सुनानेके वाद्‌ कस्या 
परेता भी परिचय रया दिया । 

घ्ने कहा-“सभी साथियोका एक-दी-सा हाक मादस होता दे । 
पुरानी नत याद्‌ करके दिख्को रज पटहुचाना पिज दैः-मव जरा 
गाना-उथाना होने दो । पट्धवाज नदीं दै छ रगत तो अयेगी 

इ चिना सीन-सीनरीका नस्क या नायर मस्डली । 
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नही । अच्छा, पेटपर ही यम्या जमाञगा । उटद-दव-ढव 
करदा दै। वेदा सत्तूपोर, जग चिकनी क्डी म्द्रौतोले आ 
करदीसे,- ख दे यदी, वीचमे । वस, ठीक हे 1--चोताक सममे 
हयो? छ मात्रा, चार ताल अर दो साी । ले, वोर सुनो -- 

धा धा धिन ता कन्‌ तागे, 

पिनता तेरे केटे गदि धेने धा-- 

ध्वा परसमदे। धिनताततेरे केटे गदि घेने धा। शाके 

गिगडते ही सन गुड मोयग दो जाना दै गला रुका माता दै । 
वेरा कस्या भूत, एङ चिलम तमाङ्क ओग भर ल, मड ” 


, योगी पुक्पके दि चध्मीकी धापि अनिवाय दै । व्डुतं अटुनय- 

विनय करलेके याद्‌ डाचिनी शिरे साय ग्हनेको राजी सो गद । 
पर अभी तक बह योखनी नदीं है, वृर भी नी सोखा, निफ हशारेमे 
हौ गय जाटिर की द । आज भोतिक पदधतिसे रिदूका व्याद ६ । 
सूर्यास्त होते ही शिवूने तमाम देहे गङद्धाजीरी मिद पोतक स्नान 
किया, गावे गौदसे जनेडः माजा, काटिढार पौेके घुसं वार कटि 


ओर चोटीसे एक दिस्वफठ वाध सिया । तमाम वीहड घुमर वडी 
योानीके साथ वहसे चेल, गोची, डय पै जक 
शाम सियर्गेद 


शरीफ सौर केक दक प्थि। उसक वादं छाम 
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(कतस ( 0०४०९१) शुरू होते दी बह सीरी-वादानीके धर्की तरफ 
चल द्विया | 

उस दिन शु पशव चतुर्दणी ची! धरे वरामदेमे अर्के 
पतते आसनपग डकिनीके सामने चटक शिवूने मन्त्र पठनेकी तय्यारी 
वते हुए इत्सुकताके साय कटा--५अव यूधट ऽघाडेकी जरत दे ।" 

डाक्िनीने धूंवट ट्टा ल्या । शिवृ. चोफ पडा । इसते-इसते 
घोटा-“े'। तुम सृत्यारी हो ‰” 

सत्यकाडी वोली-शह रे, छोगटा । सोचा होगा, मरकर मेरे 
पञञसे वच जायगा । भृतिन ओर पिशाचिनोके पीे-पीठे पूमनेमे 
घडा मना आता दै, पयो १ 

शिवृ-“यहा आद कैसे {-दैजा हमा था पत्या ? 

चरत्यकारी-^ हेला हो इद्मनको । पयो, धमे पया ग्द्रका 
तेर नहीं था ¶" 

शिवृ--“्सीसे चेदा इजल्य-सा मादस देता द, तपनेसे सोनेदी 
चमक बट जाती दै! मिजाज भी कुद नरम पडा या नहीं ¢” 

शभक्म॑मे वाधा पड़ गई 1 वाहर यह्‌ काहेका शोर हो रहा दै ? 
जसे शनि गृद्धिनियोका एक दयुण्ड छीना-कष्टी; मारा-काटी, फाडा- 
फाडी कर रहा हो । सहसा उल्काकी तरह दौडती हई भूतिनी ओर 


पिशाचिनी आ पट्च, ओर ख्गीं जोरसे शोर मचाने ओर द्ग्बाजा 
धसे ॥ 
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[भूत नाके स्परमे योल, मौर उनो सारी वतते ज्योको व्यो 
लिपनेमे चन्य्रविन्दुखोको कफो जरूरत पती । इयक्तिये चपिखानेके 
देवतपयोकौ इवरिपकि लिप चन्दविन्दु (“) दोर देते टै। पारत्गण्‌ 
इच्ायुसार पिः स्पे । 1 

पिशाचिन-भ्अपना खमम म तुमे रैतेद्दूं री? 

भूतिनी “मरे, मग बुढिया, बह तो तेरे नातीफी उमर दे ।* 

पिशाचिन-“मोफूफोर्‌ । वाट री मेरी गोनेकी दखिन १” 

भूतिनी-- श्वल हट, म-डीमार बुदिया, म तो उलकरी दो जनम 
पषलेकी वटू ह ४ 

पिभाचिन--“जा-जा, गोक-पाथिनी, म तो उमरी तीन जनम 


पह्लेकी व्ह ह्‌! 
भूनिनी--“मर जा चिह्यकर, उपर उनी मरी ज्ड-युदे्ने 


छेका चनी चने ।* 

तन पिशाचिनने 7डवडाकरग मन्य पठा, ओर दरवाजा चन्द्‌ क्ये 
ोटी--^परछे तेरी षी गग्डन तोडगीः फिर डोिनी मरोर स्यञ्गी । 

फिर क्या था, टना-नेचना गात्यम-रात्या छर हो मया 
अफेठी सृलयकाटीसे ही पार पाना युदक था, अ तोदो जनमरी 
दो श्रीमती सौर आ धमङी। मिद क्ये जनेड रे मन्य 
जपने खगा । नृत्यकराली मि शास्साके पूते ल्मी । 

इततेने नेपथ्यते यश्च आपान सुन्द दी- 
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श्रौ, स्या छनती वेमचसे । 
सोच रहो घो क्या वगो-ध्यनि पा कानने ? 
चथो नहि थद, री लोमडी गोल वशं निशशट्ु1 
सत-विरात निरु मत धते, कलमं रगे कल 1 
यक्नने दरवाजेके पासं आकर कहा--श्वाद, भाई साहव, यदा क्या 
हो रहा दै ? एतना शोर-गुख कादैका द ? 
कर्य परेत चिद्ाया--“ए वर्हम पिचास, अरे द्रवाजा तो 
सो 1 
शिक दोश फाएता हो गये । 
वडा-भारी एक धद्रा रगा, पर मन्त्रसे कील हया हुडका न खुला, 
दरवाजा मी न टूटा । नव कश्या परेतन जोगेसे उत्पाटन-मन्तर पटना 
शर सिया -- 
भरे जूजुमान--देहा 
सग भी बोडा-रेदमा 
परवत तोडो- हडः 
चले इलन-हेद्या 
कटे ययटर-देदय 
सचरदार--दा-फिज्ञ ।४ 


सड्डत्त हुमा घरक द्रवाना, हुंडका, उप्परः, दीवा, सध. 
आसमानमे उ्डा चख गया अर दूर्‌ जाक्रर गिरा] 


+ 


भूतोके वीदडमे 


ङरिनी अर्यात्‌ नयक ठो देख चके कहा- "अरे, ये तो 
श्रीमनीजी है, यहा कते ? त्रहदैयके माथ । ठि छि --हया-णरम 
सम चट चु़ीं ९४ डाभ्रिनी पूथट सोचकर मिदपिटाकर एक 
स्ििरिसे वैठ गई । 

कस्वि परेत बोला--“्कां रे सुगरी, तोदं शरम नाहीं 
सगत वा ¢ 

टस "यादु जो ऊधम शुर हु, उसरी याद करते ही कर्मकरी 
स्याही सुप जाती दे । शिूफी तीन जनमकी तीन स्यां भोर 
छयक्राडीफे तीन जनम तीन पतिः-इन डवल व्यदस्पशकरे योगसे 
भूतो धीडमे एक साय जलस्तम्भ, दावानऊ ओर भूकम्प शुर हआ । 
भूत, प्रत, दैत्य, पिशाच, ताठ, वेताल इत्यादि जदा-ऊरीं जितने भी 
देशी उपदेवा ये, सब तमाशा ठते मये । स्मूरः पिग्सि, नोम, 
गवन घ्ादि ुछ-मुडे रिदायती भूत वसी वजा-वजाकर नाचने 
खो । निन, जनद्‌, आमद, मारीद्‌ ववैरद टम्बो दाढीवाले फटी 
भूतोने भी नाच घुल कर रिया! ओर चिच्‌ वड्‌, फचड्‌ इत्यादि 
मदने चीनी भूत भी कलावड्ी खाने कगे । 

राम राम गम । *जय हाडी-कन्या चण्डी, आत्ता दो, माता! 
कौन इस उत्कट दाम्पलय समस्याच्छ समाधान करेगा? मेरा बूता 
नही । भूत-जाति हिम्मत छाएनैवाी नामव कोम महीं दैः-अपने 
हकरी ौडी-रौडी धरवा ठेगी । पुरुषश्न पुस्पत्वः नारीका नारीच्वः 
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दूरी प्रणामे हं .-- 

सिस्टर गुष्टा 

निताई याच्‌ 

प्रोफेसर गँ 
रूपचन्द्‌ 

लूटि्टारो 
नहलाल 

तिवन्सै 


1, 


इत्यादि 
तीतरी मेख ह - 
मिस्टर गुष्टा 
सरेयाचन्द 
निरिणचन्द्र 
दीनेएचन्द्र 
इत्यादि 
चौथी प्रणमि इ -- 
पाँचू भियां 
गपेग्बरं 
करालीचर्ण्‌ 
प्मौर भी बहुत श्यादमो 
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साञनीविल 
सम्पादक 

पू्मध्यापक 

च्यापारी 
इन्सालूनिन्ट 
गेडातलापका घरष्ार 
जमादार 


वित्तेपत्त 
नये ब्रु 
नये प्रुणट 
शकं 


मजदूर 
मास्टर 
न्दा 


॥ मटाविद्या 


पहली श्रेणी प्री उतचीति 


॥ मस्ट भ्रच--“देो महाराजा, आपने भी ऊस ज्वाइन 
क्या दै ¢ 
हमराव मिइ--“हा, माजरा क्या दे, जरा ठसनेफो तवीयत चर 
गई । अच्छा, ये जगदूयुर ह कौन १ 
भेव--मुे जु नदीं मादस । कद कता दे, इनका नाम 
यन्डगलयूट दै, अमेरिकासे माये टे, कोई कहता दै प्रोफेषर फूङ्कनस्टाइन 
यही ह । फाद्र ओश्वायनने उस दिनि कडा था, यह. 4०1 158] 
स्वेय दीतान द । इसपर भी रवरन्ड फस कदते दे, आप ससारके 
गित्तनम पुरुप, एक 5४0०००० ह । एक कमप्ठ्मिन्टरी दिष्ट 
अग्या था, सो तमाशा दंखने चदा माया हू ।” 
मिस्टर हावख्र--ुमे भी एर मिला दै ।” 
हमराव सिंह--भ्अच्छा ! हमने तो रपय ठेकर खरीदा दे, सो भी 
डी भुरिकर्ते ! शायद्‌ अगदरूयुर जानते हं कि माप लोगोके 
सीसनेगी फो$ वात नदी, इसीसे कमण्िमन्टरी टिकट दे दिया दे ।* 
सुदीन्द्रनारायण--घुना ह, ये वगाली ह विटायतते रग वटर 
आये दँ । अच्छा, बोख्तेविक तो नीं दे 
चमराव अली ^नदी-नदी, एता होता तो गैन इते कमीरौ 
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वन्दु ऊर देती सुमे माप होता दै, जगदगुर तुररंसानसे 
अये दै 1“ 
दावल, अव माम हो जायगा, कोन दै {* 


दूसरी प्रेणीक्ती वानचीति 

निता वावू-“जगदृगुर ठहरे कहा दै, मालूम ह १ जम इन्टण्यू 
कले जाना दै 

मिस्टर ुहा--“युना दै, बङ्धाक-छपमे दहरे द" 

रूपचन्द्‌--न्तहीं नही,मे जानता हू, परीयापदरीमे कमरा छियादै।" 

लृटविहारी--“अच्छा, वे जो महानिद्याकी स सोर रहै है, उक्मै 
चात्त पया ह १ वचपनमे तो पडा था--कारी, तारा, महाविचा--“ 

प्रोफेसर गोई--“अरे, वह विद्या नदीं । महावि्या--यानी सव 
चिद्ाओकी सिरता, जिसपर प्राप्त होनेपर मनुप्यमे असीम शक्ति आ 
जाती ह--खवपर प्रभुत्व प्राप्त होता दै (४ 

रूपचन्द्‌-- “यहा तो, देखना हू, हनि आदमी रेय्वर सुनने 
अये हुं सभीरो यदि प्रभुत्व प्राप्न हो जाय, तो सेवक कौन 
सनेगा 

गेट्खल -“इसङी पयो चिन्ता कसते ह १ आप हुक्म दीन्विः 


हम मर तिषार दोनो दोस्त मिररूर सबको भगे देते दे । इछ 
पान-तमाप्ूके स्यिदे दीन्यिगा--"” 
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महचिया 


,. तिवारी --“नहो-नरी, ममी कट मन खडा करो, -सादव छेग 
चे हुष्ह। 


ततीप्ररी प्रेखीकी वातचीते 

स्देण--“आपने भी शायद सी वर्प पास छया दै? किस 
हने जानेका इगढा दै 

मिरिस- “अभी तक तो निय नही किया! इसीलियि तो 
मदातियाकीः टाम दाखिद हआ ह--शायःे कोई रस्ता नि 
माव ! अच्छ), इख कोम-ापू-टेक्वरसकी व्यवस्था की किसने ?” 

सरेश--^क्या माद साहव । रोई कहता शै, बिखायतफे किसी 
दया करोडपतिने जगुस मजा दै । कि यदह भौ सुन्लेटेकि 
यूनिनतिटी ही दिपी तीरते ऽसमन खचँ चखा ष्टी द 

मिरटर शुष्टा--शयलिर्खदीके पास सपय कद ? १. खैर को 
भी स्पया दे, प्र ज्यर्थं अपन्यय हो रा ह । रेमे लेक्चतैसे देशौ 
उनि नहीं हो सकती । इसके छि कपिर (मूर्धन ) चः 
व्यापार चाहिये 1” 

दीने श्त पिर आप यदा क्यो मवि 
महाराजा जो छास उटेन्ड कर रदे सो 
को छाभद्धी शा डै। शमे देसिवि न, 
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हू ठेकिन सतो भी कजं ठेकर छेक्चर-फी ज्र जमा कर ठेता हू । 
शायद कोई तरी हो जाय 1» 


सरेश-“जगदृशुर आर्येगे क्व ¢ घंटा तो चीत गया }" 


वौथौ प्रेणीकी धात्तचीत 

गवेश्वर--“को जी परच्‌ मिया, यहा कंसे १ 

पच्‌ मिया--भ्वावूजी, रपया रोजपर अव गुजर नहीं चरती । 
इसीसे थरिया-रोटा वेच रर्‌ एक टिकट खरीदं च्या दै शायद को 
रास्ता निक अवि, हा, तो माप छोग इतने पीछे क्यो वैटे दे हजूर १ 
सामने जाकर वैव्ि-वावू छोगोके साथ ।* 

कगाटीन्रण--^डर खाता डे ।” 

गवेश्वर--“अरे हम खोग डे मजेमे ईह-एङू तरफ) द, सुनो, 
अगर तुम्दे कीं सममे न अये, नो हमसे पृ टेना ।” 

> म न [4 

{ घटेकी ध्वनि 1 जगदरगुख्छय प्रेण । सिरपर घोनेका सुकुट, श्टदर 
खँ हपोश ( नकान ) श्योर देषटपर गेरूए्‌ रगकाः दील गत्या । श्यै 
षाथ ही उपरको पोणाक उतार दाली । सिर खडा हुमा, दे्टपर तेल, 


पष्टनातरम चक गोटी, दाप हाथमे श्चमीट -योरं श्चमयदान, श्यौर वार्ह वाये 
सेध मारनेका यन्त्र है ! पटपर तालियां यजने लगी 1 ] 
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ह्मराब--श्चेहरा वडा मदा है । मिस्टर भप पहचानते हे इन्दं १ 

भन--"करछ-ऊठ पह्चने-से खगत तो ह ।* 

जगद्गुरू“ छल्रगण, तुम ॒दोगोको आशीर्वाद दैता ह, 
जगज्यी होमो । मे जो विया सिसाना चाहत ह, उस लिष 
साधनी जरुरत 2ै,-सुम टोग णफ़ दिनमे मव नहीं सम सकते । 
माज मं सिं मिलन मात्र क्टूगा। दे वालकरगण, छेमछोग मने 
ख्गाऊर सुनो,- जहां छछ शा मारूम दो, समसे निर्भय होकर 
पड टेन ।--” 

धोभेसर--^मे षण्णा (जोरसे) इसा विरोध करता 
ह-जगदरूगुर कयो हम छोगोके स्मि धालकगण-ठुम छोग' व्यादि 
शब्दोको प्रयोग करेगे, फया हम लोग स्के ठ्डके रै १ यह पफ 
प्वाषनवफाट दपप्रालण ( प्रतिष्ठित पुरुपोकी समा) दे। चहा 
महाराजा हमराय सिहं ओर मेवा चमराव अटी अस प्रतिष्ठित पुरुप 
मौजूद है। पदु ओर प्रतिष्ठान विचार न सही, पर मरङरा तो 
कम-से-कम खयाल होना दी चादिए। हममेसे पिलने ही से रै 


जिनकी अवस्था साठते ऊपर पटच चुकी दे 1” 
हावर-- श्वह्‌ आप लोगो नेटिव (देशी ) भााका दोष दै । 
नीं 


जगदु विस अमी दः आप सोग शुम इछ फक नही 
ममते } दौर वाक शब्दं तो छठ नही, अप्रेजी ज 'ओल्ड चोय" 
समम {* 
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सुदीन््र-५ज् फि चाकी भापा नदीं साती, तो अप्रेजीमे फयों 
नरी दोरते % 

शु-श्षैर इछभीदो, मे बिरोध करता हू 1" 

मिस्टर शुहा--“मे इस बिरोधप्ता समर्थन करता ट }* 

जगदूगुर--( हसते हुए ) “वत्स, उतावटी मन करो । मे यहागी 
भापा अच्छी तरह जानता हू । हिन्दुस्तानी, अग्रेजी, फारसी, जापानी 
ये सभौ मेरी भत्रमापा है! मे प्रवीण पुर्प इ, दस-वीस हजार 
वर्पसे छोगो़ो यदी महाविद्या सिखा र्हा हं तुम सखेग मेरे 
स्नेदपात्र हो, इससे तुम" कहनेका अधिकार युम दै ।* 

दट्विदारी--“जुरर दै! आप हम ॒छेर्गोको श्ुम-त्‌ जो 
तयीयतमे अवि, कहिए । मे इन सव छोटी-छोटी चातोकी परवाह 
महीं क्ता] मगर, अन्तमे कहीं चकमा ने दीलिएगा ।* 

जगदगुर--“व्चा, मे कोई भी चीज देतां नही, सिषं सिख्राता 
हू। छंखभोदहो, सुम ठोगोणो देखकर ममे वडी प्रसन्नता हद 
द। देसे सय अच्छे-जच्छे र्डके होकर सिप शिघ्नाफे अमावसे 
उन्नति नदी कर पये दौ , 

मिस्टर रुप्टा-“्काख्नू वाते छोडकर कामणी वात वताद्ये {* 

जगद्गुरम्‌ छात्रगण, मह्यविद्या विना जने मलुप्य सुसम्य 
ओर धनी नदीं हो मङना, जोर न प्रतिष्ठा ही पा सङ्गता दै--उसकी 
निन्दगी लकुडी चीने ओर पानी भरनेमे ही धीत जाती ई। 


शद 
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परन्तु यट यादं रखना चाहिए किं नधरण पिदा सौग महापिया 
ये दोनो एक चोन नही ह । दुर लोगेन बिन्दी तीसरी पोथीमे 
पटा होगा - 
भविया-धन अरं षननमे, एनो अन्तर जान । 
न्योरन चोरी फर सफ, वाट करते दान ॥" 
यट वात सावारग निययके वाम्ते छमू हो सक्तीषैः चैकि 
महारिद्यके लिपि । नात्रिया सिफं अपने लात अदमियोरे-सो 
भी वडी साचधानीसे-सिखाई जाती है। अधिक श्रचार होमैसे 
विगेप दानिकी सम्भावना द । विदरान्‌-विद्ठानमे सवं होनेपर वातेका 
जमा-छर्च होकर दी रद जाता दै, दन्तु मटाविद्वानोमि परस्पर 
मिडन्त हो जाय, तो किर सका चकमाचू ही सममे । इमरी साक्षी 
यूरोप यदध है । अत्र महाविद्वानो फो एक साथ मिलकर दी 
काम करना चाहिये 1" 
दावर--^्मे इत छेगत्वरका विरोध करता ह । ञ्छ दैशके 
लोग अभी महाविद्या प्राप्न कनके योग्य नही इए ६। मोर हमारे 
महागिढान्राण देशी महाविदरानोर साथ मिलकर चं मी नदीं सक्ते । 
ममू व्यर्थो एक अशान्ति ओर फ जायगी 1" 
मरैन--श्वस, वैठ जागो, दाबछर । भख मदाव्ा सीखना प्या 
इस देशक छोगोका काम दै १ ह, जगर टेकत्वर सुनकर रोग 
लोकादे पड इख विषयमे छठ ल-इ्द मचा र, तो छर 
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क्या दै १ जरा अभी दूसरी तरफ़ १५५०९५०४ होना ( न्यानका 
वरना ) दशके खि आवश्यक हो गया दै ।* 

हावरुर--“साधारण विद्या इस देशमे जव पदटे-पहल चखाई गर 
थी, तव हुम छोग उसे एक पिख्वाड समते थे । अव तो देख 
ही रदे हो, सम्दाखना मुर्किर हो रहा द! जवदस्ती देपस्ट-दुकोसे 
यदा-वहमे काट-छाट करनेपर भी सम्हाटे नहीं सम्दाटना ।” 

युदीन्द्र--“मिस्टग दावरर ठीक कद्‌ र्दे दहै] सुभे भी यह 
वात अच्छी नहीं मालूम दोती 

चमराच अरी--“अच्छे-वुरेकः सो सरकार विचार करेगी । * ह, 
महाविया अगर सीखनी दी दो, तो सुखरमानोके लिए मख्हदा-” 

हमराव-भञ डर, ओडर ।* 

जगदशुरू-“खाधारण वियाकरा मामू ज्ञान विना हुए महाविदयामे 
अच्छी स्युत्पत्ति नदीं दोती ! पाश्चाय देशमे इन दोनो वियामोका 
मणि-काच्चनफा-सा योग दहे! इस उेशमे मदाबिद्ान्‌ दहै ही नदीः 
सो चात्त नही» 

गे्नवल-्हु-ह । गुरुजी सुमे ताड गये ।* 

रूपचन्द-५अरे जा, तुमे कोन जानता दै १ मेरी त्तरफ देख 
ग्दे दे! 

जगदूरुरु-“अरख्मे चात यद्‌ द कि मूर्खं छोग महाचिद्याका 
प्रयोग पनी इन्जत-भावर्को चाने हए नदीं कर सने । पात्य 
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देण इतस विपये वहुत ही उन्न दै । जगीदार ममर मियानमे 
जैसे त्वार दिप रद्ती दै, उसी रार महावियाको बिचासे ठके गहना 
चाहिये । महािागर मूर चत्र ही दै--शक्डा न जायः ।* 
्रोपेसर “आप ये मन प्या भदी वाने क रहे दे १” 
यहुतसे-~+ेमः तेम पि 
जगदूशुम--“वत्स, कलित मत दोओ । दुम्दारे ही किमी पण्डितने 
कहा हे- “का टजना परिज्य व्िभुवनविजयी भव ¢ यदि महाविवा 
सीखना चाहते हो, तो सरी नम्मू्ति टेखफर डरो मत, डरनेसे रम 
नहीं चखेगा । हाँ, कया कद्‌ रहा था, सुनो --इस महाविदयारो जव 
पहटे-पदठ आदमी सीसता दै, तो वह अनाडी शिरारीकी तग्द उस 
विक्रा अपपरयोग^वर्ता द । जहा जाल व्रियनेते काय-सद्धिटो 
सकरी ्, वहा बद छती लड़ गेग माग्ना चाहता दै । सम्भव ( 
दो-चार भेर्‌ मर भी. जाय, पर शिकारी भी आचर घायल दए पिना 
नहीं रहता { विदया-गुधिकरे अभावसै ही इस विपति सामना करना 
पडता द! मलुष्य जव ओौर भोडा चला हो जाता द, त1 बह जार 
विना शु करता दै ओर खुद टिप रहता दै ! परन्तु चाग 
ओेर जहा जामे फमे कि मौर सखव समक जाते टै, पिति उधर कटने 
भी नदी, लुे-छिे उदरी पो सोरूने द्गते र, अर शिकरारीका भी 
रोजगार वन्द हो जाता दे! जार एला होना चादि, जिते को 
पण्ड न मभे। महाविाो भी उसी तरह शु स्तना चये 1 
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तुममेसे बहतसे एसे टोगे, जा स्वयं नहीं सममे फि या कर ्दे रैः 
तरिन्तु केवल सस्कारवस मदाविद्याफा प्रयोग काते रदते दे! इमसे 
कभी भी उति नहीं हो सख्ची। दृमेके सामने प्रफट करना निपिद्ध 
है भिन्तु खुद अपनेसे भी छिपाये रखना महावियामे जग खाना दै ! 
खूय सोच-सममः कर फलाफूटका विचार करके महाविदयाका शरयोग 
किया जातादै पसे नदीं ५ 

्रो° भुह--५दह वडी पेचीटी वाते 1“ 

खृटविहारी--"मजी, कछ नदी ! जगदृशुर्‌ इसमे नई वात 
कोनसी वतारे टै। प्रकटसि सुमे सव मालूम दै, सिं थ्योरी 
सीसनेको जरा समय नही मिला }» 

गुटा--“इतने दिनेसे ये कहा ¢ 

दृटविह्यरी--“ुसरार 1 परसो दी सो खस हुआ ह 1» _ 

गहा--“अ-हुक्‌, तुमसे छठ न होगा ] तुम त्तो पकड दे गये ¢ 

लूटबिदारी- “आपसे कहनेमे क्या जं । दोनों ही महानिद्रान 
द-अन्तरङ्ग मोसेरे भाई ।४ 

हमराव--“आंडंर, ओडर 1" 

गृहा--"अच्छा, गुरुदेव ! महावियाके सीखनेसे षया हमारे 
दशके सभी भादयोकी उन्नति हो जायगी ‰ 

जगदगद, ससारकी ये जो धन-सम्पठा देसरदे होः 
उसकी एक सीमा द, उससे अधिक नही बाई जा सकती ! सबको 
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यदि वफ हिस्सा मिरे, तो क्सीकाभी पेटनभरे। जौ चान 
त्रिता किसी रुकावटफे सक्छ काम आ सफनी है, उसी गणना 
सम्पत्तिमे नीं दै] अतएव ससारकी व्यवस्था यह उहरती दै कि 
छ ही आदमी भोग भोगेगे, ओर वारक सय छन्द मद्द्‌ देगे । 
चस, बोडेसे महाव्िान्‌ चाहिवे, जीर वागी मुड-के-मुंड महामूर्य ।” 

युदीन्द्र-+ सुनते है महारजा ९ यदी तो हम कहते अते हैः 
शुष्ते ! अगिस्पोकर सी विना समाज विकेगा कसिपर ? ओर 
खग इमे ही उच्टा सूपं वतते दै--अयोम्य कहने दँ । दै 

गरूगुर--: ग्रलन समके, वत्स । पुम्डरि पूर्वरुप दी महा- 
विद्वान्‌ यै, तुम नहीं । वुम तो सिषं अतीत-अर्जित बिदयाफा गैथ कर्ते 
हो । तुम्ड्यरे मास-पास मदाविद्धान खोग घात लगे वैठदहँ। यदि 
उनके साथ जूफना न सीखा, तो गीर ही भुडमे जा गिरोगे 1" 

प्रो° रुई&--“साफ-साफ कत्यि न, महाविया है कया चीत १" 

नीसरी रे मीसे--भ्सर, वना दीजिए सर घटा वजनेमे अव 
ज्यादा ठेर नदीं दे।" 

जगदूरुर--“अच्छा तो कहते दे, सुनो । मदहावियापर मदुप्यरा 
जन्मसिद्ध अधिग्रर दे , ठेफिन इसे माज-धिसङ़र पाट ररे सम्य- 
समाजक्रै सोम्य घनां टेना चाहिये । ऋमोमतिफे नियमानुसार महाविी ^ 
निम्न स्तरसे उवनर स्तरमे पट्च चुकी दै । आसोके सामने जयर्दस्ती 
छीन ठेना डकैती है-" 
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छत्रगण--भ्यह ती महापाप दै, नदीं चाहिये, नदीं चाहिये ।* 

जगदूयुर-“दे्के स्थि जो उकंती की जाती दै, उसका नाम 
दै वीरता-” 

छाचरगण-+“नदीं-नदी, यह दम सोगोसे नदी दौ सस्ती ।४ 

हाटतर--५8415 २०४” 

जगदगुह-“खुद छिपे रहकर छीन ठेनेको चोरी कहते दे-” 

छल्रगण--“चि -छि) दम लोग देसा काम नदी कर सकते ।“ 

टटविहारी--“कदो जी, गष्नखख दुम कैसे चुप वैठे दो? 
हाना ङु तो कगे। 

जगदृरुर-“मटे आदमी वनकंर छीन ठेना ओर फिर पकडे 
जाना जुमाचोरी दै-” 

छावरगण--ध्याम-राम कहो, तोवा-तोवा, थू --” 

रादा-भ्ल्यो भ दूटविहारी,जसि फ्यो मीच री फ 

जगद्गुर--“ओर, जिससे टोल वजाकर छीना जा सके, फिर भी 

आदिर चक अपनी उजत-आचर कायम रहै--खोग जयञ्जयकारं 
करते रहे- वह महानिया दै 1 

छच्रगण---भ्डगदूशुरूरी जय ! वस, हम सव यही चाहते हे, 
५ यही {" 

श-“पनन्तु छीन छेनाः शब्द्‌ यहां कुछ आपत्तिजनक दै ।* 

द््टविहारी--“मापके मनमे पाप दै, इमीसे मापको खरस्ना माछ 
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दै स्या दै। ष्ठीन ठेनाः पसन्द नद्योः त्तो ध्वकमा दनाः 
किये ।" 

ग~“ फोन दो तुमः वेहया ? तुममे जरा भी ०००५०५९०९० नहीं फ 

जगदशुर-“वत्स, ष्टीन लेना तो रूपर्मान है । साफ शन्डोमे 
इसफे मानी होते दे--ससारकं मगरे टिए सगोको सममा-युमाकर 
क्व्छ पेट खेवा +” 

दटमिदारी-भमेरे तो एकर ही मकार ( गिरस्ती ) दै । कर्हीसे 
छु एेठ-ऊष्फर खता ह, त्त्र कीं घडी सुरिकिख्ते शुजर 
ह्योती दै । नबाव साहवका वच्कि--> 

हमगव--“ओौंडर, ओडर । 

गुई-श्देसिये जगद्गुरु, युक्स विवेक-विरुद्र काम न दोगा, 
परन्तु आपने जो कदा-“ससारे मगट्फे व्यि यह यमे वहत ही 
अच्छाख्ादे। भगवान भ्रार्थनादे फरि-“ 

दटविदारी- महाशथजी, भगवान येचरेको हर घडी धघसीटना 
ठर नही--वे विगड वेगे । 

निताई--“जच्छा, यहं तो यनाओ, सभी अगर महाविद्या 
सीख ले--तो १” 

जगदूरुर--“अरे, इरी छ परवाह मत करो । तुम छोगोमेसे 
हरएक मगर जी-जानसे कोशिश ॐ, तो भी, सिफ दो-दी-चार पार 
उतम सक्ते ह 
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सरेश्--सग) जरा टेस्ट कर ठीज्यि न।" 

जगदररार-- “भी परीक्षा रेनेसे कोई मिगेष लम न होगा। 
विप साधनाकी जरूरत दै ।१ 

निरेश-“छट थोडेसे माफ भी नहीं मिले ?" 

जगदुर--“मिलेगे प्यं नदीं, इछ थोडे-वहत तो मिली 
जायगे, पर उससे अभी कमा-पा नहीं समने !" 

निरेश-^तो फिर यमी हम रोगोको कुठट-ङ्छ होम-एकसगसादज 
ही दीज्यि 1" 

जगदृरार--“वरमे तो ठीक नहीं होगा, वत्स । अभी तुम छोग 
चिल्कुक नादान टो । पहले छट दिन दढ वधर महाव्रियाकी 
नर्चा करो 1" 

खुदीन्द्र--“ठीक चह रदे ह आप ! आद्ये महाराजा साहव, आप, 
हम ओर नवाब स्मह, तीनो मिटकर एक एसोशियेसन खो देँ {* 

प्रो" गई भी शामिर कीजियेगाः- मे स्पीच छित दिया 
कलेगा |" 

मिस्टर गुहा--“नितोई चाव, भया, भी वुम्दारे साथ हू ¡” 

ख्टविहारी-“मे, अकेला ही सो हू । ह, अगर रूपचन्द 
चाम मेदवानी के साथर ङे तो 1” 

रूपचन्द्‌--“लरवरदार, दूर रहना तुम { 

खछनिदारी-“अच्छा । तुम सरीखे सैकडो चडे आदमी देखे दै (* 
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गष्ला-्मे फिसीकी परवाह नही, पयो जी तिवारी ‰ 

भिम्दर गुष्टा--५अजी चिन्ता किस वातकी दै, सरेशवावू, 
निरेशबानू । . मे देकूनिकल छाल सोल रहा हू, उसमे भरती हो 
जाद्ये । क्रक अटनः ( माहौर ), गुखावी चीडी, घड़ी-मरम्मत, पतग 
मरम्मत, दात-वधाई, सूप-्ेध-सय सिखा दूता ।* 

दीनेश--“गुस्देव, चुपकेसे जरा एक्‌ प्राना कर सकता हू ¢ 

अगदूयुरु--“कटौ त्स ।* 

दीनेश--ष्दसिये, मे विर्ढक अनाथ ह, मेरे उपर यडावृढा कोई 
नहीं । महाविद्याका जर कोई भासान तरीक्रा--घस, ज्यादा छु 
नही, खाख-एकं रूपया हो जाय--सगर मेहरवानी करके इस ग्ररीवग्मौ 
घता ॥" 

जगदृशुर--^वच्चा, तुम्दारे रग-ढग तो अच्छे नौ माद षते । 
महाविद्वान्‌ दूसरोको दी भासान सरीक्रा रताति दै-खुद उसपर भरोसा 
नदीं करते ।" 

दीनेश--^टिकटफे दपये भी पानीमे गये । शसते तो टखीके 
टिकट ले रताः तो कुछ दिन माशा-आशामे तव भी चरते ।" 

गवेश्र--भ्मेरा क्या दोगा, प्रभु १ कोई मी तो शामिख नदीं 
खरता |” 

जगदृगुर-्वुम छ्ठके तयार कगे। चन्र सिप्ामो,- 
महाचिच्वा सीख नो, मोटर-गाद़ी घटे सो" 
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पाच मि्या-(्मेरे स्यि क्या क्रिया, घर्मावनार ?" 

जगदशुरु-्तुमने यहा आग अच्छा नहीं फरिया, चत्स । 
ठम्दारे गुरु रूसते आर्ेगे, अभी जग तसह रख्सो ।" 

शुहा- दस हजार न्प्येका चन्दा उगा सक्ते द्यो १ यूनियन 
सोखर पेखा रोदा खागा करि मटसे तुम खोगोकी पचगुनी मजदूर 
हो जायगी 1 

मिस्टर मैव--*“लवरदार, मेरी उट-मिटङी स्हदफे भीतर न 
साना | 

राहा-( चुपकेसे ) ^तो आपके मकानपर जाकर मिलू क्ष्या ‰” 

कगारीचग्ण-ष्दैव भें एक वात पउ सक्ता ह ¢" 

जगदगुरू--श्ठुन्दे अन क्या चाह्यि ¶ कद्‌ डालो चुम भी ? 

केगारी--“जगर कहौ महाविद्या परङ्डी गरू, तो फिर प्या 
दाङ होगी ¶% 


जगदृगुर--( सुख करते हुए वेदीसे नीचे उतर आये ! ) 
घण्टा-व्वनि ओग कोखाहल । 
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= श्रीरवीन्द्रनाथ शाङ्करं 
। ८ 
शुरूसे राज तककी सम्प कहानियोका सग्रह 


८ भज्‌ गुर 
गल्य-अच्छःः 
के नासे क्ट भायोमें अ्रकाशित होगा । पहला माय चप 
रह है। दितीय, एतीय श्रौर चरथं साय तमस 
प्रकाशित हने । 


8 ~~ ५ 
श्रीरवीन्द्रनाथ ठाङ्कसने अपने सम्पूर्ण प्रथो दिन्दी 
अनुवादे प्रकाशिते कग्नेका अविकार केव “विशाछ-भारत*्को 
ही द्विया दै। इसस्थि उनकी ओीर-खीर पुस्तकं भी यरहीसे 
प्रकाशित होगी । 


1 नि 





न 


हिन्दी-यनुधादेके विषये 


कविवर रवीन्द्रनाथ ठकुरका 
स्रधिकार-पतव । 
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साधारण जनताका मासिक पतच 
श्रापका साधी ( 01111406 ) 





सम्पाद्क-घनारसीदास चलुवैदी सालक--रामानन्द चद्धोपाध्याय. 


नविशाल-भागतः भापका गुर नहीं, उपदेशक नर्दी, बह यापक्रा साथी दे । 
वद इस बातका दावा नदं क्रता कि वद कमी भी तरहसे साधारण जनतासे 
चा दै! देखिये, पूज्य प० महावीरपरसादजी द्विवेदी श्रपने पमे स्या 
लिते & -- 

“श्राप श्रपने पा सम्पादन वद्गी योग्यतासे कर रहे दै! उसमे 
मनोरजन मीर ज्ञान-वर्भनकी यथेष्ट सामग्री रहती है । व्रापको वधार | 

“भारतम भेजी राज्य" के लेखक श्रीयुत सुन्दरलाछ्जी घ्पने पत्म 
लिखते है - 

“म्यह बडे दु खकी वात दे चि रिकतित दिन्दी-मापा-भापिर्योको यातो 
पन पन्निरनरपुं पठनेकी ्रादत न्दी, या जो पढ़ते दै उन्मेस भयिकादाकी 
स्यि काफी भिरी हुई दै) यदा तक कि दुरभाग्येण दिन्दीकि श्रयिकण 
पन-पतरिर्दुं भी उसी पतित रंचिको सन्तुष्ट करनेका प्रयत करती ह, रौर 
ओ योह बहुत लोग श्रच्चा मादि पढ़ते भी ६, वे ग्रप्रगीरम प्ते श । 
“विद्वाल मारत" एस समय दन्दके उन इने-मिने पोर्मेस्े &, नो 
स॒भित्ित मे छशित्ति मनुप्ये विये उपयोगी शौर जो उव मे ख्य यचि 


1 


। ८.2.4 


रफनेवार्योो भी शचरिकर हो नना है । सेरी रयम धविशाल-भालः री ' 
सफलता दिन्दौ पढ़नेवार्लोरी संचिद्धी उयताका एक प्रेमाना दै 1» 

डा० सुधीन्द्र बोस, एम० ए०, पौ-एच० डी० ( समेरिका ) 
छिपे द --“ 'विशाल-भारलः चलन्त मदत्वपूरं षव रै 1 उमा दृिकोग 
उदारे । 'विशाल-मारत श्वपने टैग णक निराला टी पन ६। दिन्दुम्तानमे 
सके कम-ते-कमे १० लाव पाठक शने चाद्ये, चमेरिकामे तो इम तर्के 
उरौरिके पचक दत लास पाठक खर्र मिञ जति ॥* = +, 

श्री वियोगी हरि छिएते दै -“ 'विराल~मारतः देखफर -मनोुकुन 
भ्रफु ह्यो गया } श्रपने टमो यद पन दिन्दी-मादित्थरमे निन्मन्देह रथम धूर 
श्रतुपम्‌ है 1 = ` 

श्री ल्ध्मौधर बाजपेयी छिपे है - शमी बातों 'विशाल~भारत 
दिन्वी-महारमे द्वितीय रे 1" 

“आजः छिपता दै --“^्ेपोकि विपो चुनाव देवकर विध्ाप्त शोत 
करि विशाल-भारत? का दिन्दी-सतारमे एर विशेष स्थान शोगा, जिस पू्तकी 
अवश्यकता थी । चिनोका चुपाव भी िशेपताचयुक्त है 1» 

प्रताप" कहता दै -“ नविशाल-भाराः दिन्दीके कौमान माधि 
प्रों मवसे निराला निरा । सर्पौका चयन धौर सम्पादरीय॒ मिचार इन्दर 
श्रोर्‌ विदरतापृर हे । दिन्दीमें राजनीति-धान एक एेसे मासिक परी भावर्यवना 
थी, भीर वद प्रावश्यदना दस पने पूरी करदी। 

प्त्याग-भूमिः छिपिनी दै --“ "“विरात-माल' श्रनि, सनएता, 
भरौदताः प्रीर स्वन्छतामे दिन्दकि सवैश प्रेति व्फरनेलि्ताहै) विप्रा 
-विमिधनापर राष्ट्रीयता शौर युग-धर्ङी छाप ६ै। रगीन चिर््रोकी उत्तमना, खुर्यि 
य्यापिके सम्बन्धमे त्रो कहना दी क्या ईै१ क्ेखकरि जुनावम यते वरह त 
यनास्ीदासनीकी शरात्मा प्रतिविस्वित दिखार पडती है ॥*» 


¢ । 


(कर्मवीरः च्खिता है -“ "विशाल-भारतः हमे ्रपनी उसी 
तिश्रालताद्छा पुन स्मरण दिलाता है--दमारी चरात्म-विम्दरतिफो लेकर लगाकर 
कदता ६--“भात्मान विद्धिः, समी लेख जनफरीतते भरे, सश्तरपूं मौर 
स्फसिदायकरदै। 

ध्तशण राजस्थान” कहता द --“्मारतके भिन-भिन्न माग-- 
माण्डू, गानरात, तैमित तथा बगाल पादि मादि, सगीत, फला, 
शिष्ठा, विधान श्चादिकी उनत्तिके किये रोनेवाले भ्रयत्नोको दिन्दी-नगक्के 
सम्दुप लाने, प्राचीन भारतीय उपनिवेश--जावा, स॒मिना श्रादिके विषयमे 
अनना शान फेलाने एव॒ शाधुनिक फिजी मारिणएशा भादि उपनिवेयोकि 
साथ मातृभूमिके सम्बन्धको दृद करने, भारतवधैरी सची प्यात्मा-~-्रामीण जनताकरी 
उनके लिये उधोग करने, भू्ञे हए सादिव्य-सेवियोकी स्छति-र्ताध प्रयत्न कएने, 
भारतीय युवक-्रान्दोल्नको भोत््तादन देने ौर॒मदिला-ममाजकी शक्ति-भर 
सेवा करमेके विशाल उंश्यको लेकर श्स ( “विशात्त भारतः ) का जन्म हमा दै 1? 


सगानेका पता .-- 
“विशाल-भारतः" पुरतकालय, 
६9, यपर सरदूलर रोड, 
कलकन्ता । 


